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(क; 


| ध प्रधान सम्पादकं ~ पश्मभी मृनि जिनविजय, पुरातर्वाचायं 


| [स्यास्य सक्चालक, रास्थान याच्यः पक्तिष्ठान, कोषदुर 


ग्रन्थाङ्क ६४ 
दिविधविद्रत्‌कृत 


एकाच्तरनाम-कोषसंग्रह 


प्रकाशक | 
राजस्थान राज्य संस्थापित 
राजस्थात पाच्यविदया प्रतिष्ठान 


जोधप॒र (राजस्थान) | 
६212850 दप् उदया २८8६९१८ (67६, 1८ जप्त 
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।। कोवबातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ॥ 
। अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः ॥ ।॥ गणधर भगवंत श्री सुधर्मास्वामिने नमः ॥ 


।। योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ । चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद्‌ कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ 


आचार्यं श्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
(जेन व प्राच्यविद्या शोधसंस्थान एवं ग्रंथालय) 


पुनितप्रेरणा व आशीर्वाद 


राषटसंत श्रुतोद्धारक आचार्यदेव श्रीमत्‌ पद्यमसागरसूरीश्वरजी म. सा. 


जैन मुद्रित ग्रंथ स्केर्निंग प्रकल्प 


ग्रथांक : १३२४ 


श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र शहर शाखा 

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
कोवा, गांधीनगर-श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र शहर शाखा 

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
कोबा, गांधीनगर-३८२००७ (गुजरात) त्रण बंगला, टोलकनगर 

(079) 23276252, 23276204 हांटल हेरीटेज्ञ की गली में 

फेक्स : 23276249 पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ 
\/605161 : ८८\५८५५/.10081111.09 (079) 26582355 


©1118॥ : ।<61/10/8@1<008111/1.014 


01 711८816 8116 ¬€1560118| (156 011४ 


5/1 ९1817 4811 12611818 ।<6€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<2॥85580815111 6\/21111181104॥ 


01 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 |<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


एजप्थात् प्रणत ग्रत्थप्रा्त 


प्रधान सम्पादक-प्रश्च मुनि जिनविजय, पुरातत्वाचायं 


¢ रय्यस्य सङ्कल, राकस्थणोन काव्यदा फ्िष्ठान, ककटुर | 


धन्थाङ्क ६४ 


विविधविद्रत्‌कृत 


एकाक्षरनाम-कोपसंग्रह 


प्रकाशक 
शाजस्यन रास्व संस्थ्वितिं 
राजस्थान ब्राच्यविद्या परतिष्टान 


जोधपुर ({ राजस्थान ) 
881084८ 08६, ८८5८4 तदत पत्रऽ्18, 10 
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एजप्थातत एर ब्राथग्राला 


सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशौय पुरातनकालोन 
संस्कृत, प्राकृत, प्रपश्नश, राजस्थानो, हिन्दौ ग्रादि भाषानिबरद् 
वििधवाड्‌मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावली 


पदान सम्फण्दक 
पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरतस्वाचायं 


सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान, जोधपुर; 
श्रोनरेरि मेम्बर ब्रोफ जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी, जमनी; 
निवृत्त सम्मान्य नियामक { प्रोँनरेरि डायरेक्टर ), 
भारतीय विद्याभवन, बम्बर; प्रधानं सम्पादक, 
सिघी जैनं ग्रन्थमाला, इत्यादि 


अन्धाङ्क ६४ 
विविधविद्रत्कृत 


एकाक्षरनाम-कोपसंग्रह 


प्रकादयक 
राजस्याने राज्यात्तानुसर 


सथालक, राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान 
जोषपुर्‌ ( राजस्थान ) 
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विविधविद्रतूक्ेत 


एकाच्रनाम-कोपसंभ्रह 


सम्पादक 


पन्यासप्रदर मुनि श्री रमणीकविजय 


प्रकाडनकर्ता 


राजस्यान राज्यजानुपसार 


सथ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


विक्रमाब्द २०२१ 


भ्रथमावृत्ति १००० 


जोधपुर क ॥ 
ध संशय गल्य स. ©.0 


राजनः ग ` : सं 97 दिनांक 


ॐ 12.96५ 


॥॥ [ि १ 
मरकः अविः) 
2. त. वि. षर. तर-पयुर 


सिस्तान्द १६६४ 
मास्तराष्ट्य शकाब्द १८८६ 


म॒ल्य- &.०५० 
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मदक 


१-प्‌० १ से १७२ तक लक्ष्मोवार्ईनारायण चौरो, निणंयसागर प्रेत, 
२६-२८, कोल भाद स्टीट, बम्बर नं० २ 


२-- शेष काथं - श्रौ हरिप्रसाद पारीक, साधना प्रेस, कचेहरी रोड, जोधपुर 
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न्थसमपणम्‌ 


भ्रमति मनोच्रमरो मे यच्चरणाम्बुजपरागविसरेषु । 
सद्धुायति रसना मे यद्विह्यदगुणावलोगानम्‌ \। १॥ 


काथः समुद्यतो मे यद्नि्दिष्टेषु स्वकार्येषु । 
पुण्याट्मनां नु तेषां पुण्यभृवां पुष्यवरधाम्नाम्‌ ।। २८ 


भ्रागमप्रभाकराां बिह रचतुरविजयजिष्यानाम्‌ । 
सत्कान्ति विजयमुनिपतिपट्न्तेव्रासिरिष्यानाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदपदजिन्ासारतजङ्मकोञ्चापमानदेहानाम्‌ । 
कोमलकेरार विन्दे स्थविराणां ज्ञानयोगानाम्‌ ।। ४ ॥। 


छ्मपंयति प्रन्यमिमं विवुघानां पुण्यविजयप्रस्यानाम्‌ । 
रमणणिकबिजयो बालो निग्रन्यह्चरणरजःकत्पः ॥ ५॥ 


पर्वभि; कुलकम्‌ । 
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विषयानुक्रम 


पृष्ठा 
संछाल्कोय वद्तभ्य १- १२ 
सम्पादकीय प्रस्तावना १~१२ 
भ्‌लिका ११ - २४ 
क्र.सं नाम कर्ता ध्लोक-संक्या पृष्टाद्धुः 
१ एकग्क्षरनाममाल्िका चितेवक्षम्भुः ११५ १ ~ ११ 
२ एकांक्षरकाण्डः राघवकविः (>, १२ ~ १५८ 
१ एकाकरनाममाल सीभिः १०५० १६ - २७ 
४ ठिचक्षरकाण्डः त १११ २८ ~ ३७ 
५ एकाक्रलन्वमाला माषयवः (हरितात्राजाप्रात्य) १३० ३८ ~ ८ 
६ एकाक्षरकाण्ञच रगपदण्डाधिनायः ७७ ४६ ~ ५५ 
न्नायं रत्नपालागत 
७ एकश्वरकाण्डः प्ाघापं हेमचण्धः १६ ५६ ५७ 
{ धनेकाथंसंप्रहगत) 
८ एकाक्षरनामनाना सुषाकलक्ाभूनिः ५० ५ ~ ६२ 
६ एकाक्षरकोषः मह। क्षपणकः ४१ ६३ ~ ६६ 
१० एकाक्षरोयप्रयभकाण्डः परम्रानन्वनरबनः 41 ६७ ~ ७० 
११ एकक्षरनाममालला वर्चः ४७ ७१ - ७५ 
१२ एकाक्षरक्षोषः पुदषोत्तमवेवः ३८ ७६ - ७६ 
१३ एकाक्षरनामसासिका प्रमरचनर््ः २१ ८०५ - ८१ 
१४ एकाक्षरीनानायकाण्डः धीधरसेना क्रापः ३५ ८२ ~त 
१५ एकाक्षरसंलः काण्डः महोपसच्िषः ॥ # ८५ ~ ८९ 
१६ एकाक्षरकोताः २६ ६० - ६२ 
१७ एकाक्षरनाममाला महारा जश्नाहुरालः (३1 ६३ ~ ६४ 
१८५ एकक्षिरनामभाला (> ९५ ~ ६८ 
१९ एकाक्षरन।ममाला मेविनीकरः ५३ १०० ~ १०३ 
२० एकाक्षरी-मातृकाकोकशः ५६ १०४ - १०८ 
२१ प्रलिरादि-एकाल्लरो-नाममगला ४६ १०६ ~ ११३ 
२२ नस्वावि-एकाक्षरीनाममाला १५ ११४ ~ ११५ 
२३ श्रभिधनादि-एकाक्षरी- २७ ११६ ~ ११६ 
नाममाला 


01 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[| ड ] 
कसं. नाम कर्ता इलोक संख्या पृष्टाक 
२४ एकाक्षरकोष. मनोह रपष्डितः ११ १२० ~ १२१ 
२५ एकाक्षरो-नाप्माला कालिदाक्तभ्यातः १५३ १२३ - १३६ 
२६ एकाक्षरौ-नाभमालां महेश्वरः १९ १३७ - १३९ 
२७ एश्ाविश्या संज्ञाकोषः ३० १४० - १४८२ 
२८ एकाक्षर नाममाला कवि रतनु वोरभाण ३४ १४३ - १४५ 
(राजस्थानी भाषानिषद्ध) 
२९ बिष्टरप्रवोघत्रास्त्रम्‌ धाचनाचायं घ्ोवल्त्ममणिः १४६ ~ १७२ 
{सोभरिकृतद्वया्रकाग्यहूपं रिप्पणत्तहित } 
परिज्षिष्ट 
एकाक्ष रशाब्वक्षोषसंग्रहः-- दाढ्दानुक्रमः १७३ ~ २६४ 
शब्वसुची २६५ ~ २७१ 


शुद्धि - पत्र 


१. शरष्तुत प्रह में वो रभांण रतनं कृत राजस्थान एकाक्षर नापमाला पु. १४२-१४५ 
पर छवो है । इसके लब मिला कर २४ वोहै है, परन्तु इनमें "ग' श्र्षर वाचकं शम्ब धतलाने 
वाले वो बोहोँका श्राव है। वे इष त्रकारर्है-- 

णो गनैस गंधवं पुन, गीत गाध गौ परनि) 
मोजु घेन प्रर घ्ारदा, हं्तवाहनी जानं ॥८॥ 
गो इंद्री जल किरेन पून, धर तष षं(ख) गो मनि। 
छंद दिसा गो कहत है, कविजन सवे बषांन ।॥€॥ 

ये बौह जौघपुर निवासो विघ्याग्यसनो धो मडनराज वोलतराज मेहता कौ शति मेँ प्राप्त 
हए है । इप्त प्रतिप ये दोनीं दोहे ७ संल्यक वोहैके बाद दिए हृषु हं । परन्तु, मेहताजी की 
प्रति में मुद्रित प्रतिमे प्ाया श्रा श्रन्तिम दोहा ध्रनुपलम्धहै, जोव प्रकारहै- 

षिदुषन भूख सृनि तरक षट, धष्टादस्षहि पूरान 1 
नाममाल एकाक्षरो, भाषौ रतनूं नान । 
{प्र. स.) 


२. पृष्ठ १४३ से १६८के स्थन पर पृष्ठ संख्या १७३ से १६६ समभ्। 
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सच्चाठककौोय वक्तव्य 


संसार यें विद्यमान प्राचीन भाषाग्रों के इतिहास मेँ संस्छृत भाषाका स्थान 
सर्षोपरि है । संस्कृत संसार को एक सवश्रेष्ठ प्राचोन भाषा है! माषा-श)स्त्र 
कीदुष्टिसे संस्कृत स्व प्रकार के उत्तम संस्कारोंसे प्रलंकृतदहै प्रौर इसोलिरए 
इसका नाम संस्कृत-संस्कार-विञ्चिष्ट-प्रसिद्ध हूग्रा है। संसार को प्राचीनतम 
भाषाश्रों का परिचायक जो थोड़ा बहते प्रर्प-स्वेल्प प्रथित वाङ्मय उपलब्ध 
है उसमे सबसे प्राचीनतम श्रौर सबसे उत्तम संस्कृत में ग्रथित वाङ्मय ही है। 
सस्कृत-वाङ्‌मयं भ्र्थात्‌ संस्कृत भाषा मे ग्रथित साहित्य बहुत विशाल श्रौर 
समृद्ध है) वेद कौ संहिताश्रो के श्रादि रचनाकालसे लेकर ्राज तक संस्कृत 
मेन जाने कितने श्रन्थों की रचना हई ? श्रनुमान करनेके प्रमाणो के प्राधार 
से कहां जा सकता है कि इन प्रथो को संख्या लाखों को होगी । साहित्य के इति- 
हसके श्राधारमूत प्रमाणो से क्ञातहोतारहै कि दस ध्रानुमानिक संस्याका 
बहुत बड़ा भाग भ्राज उपलज्छ नहीं है, तथापि जितना भी भाग उपलललन्ध है वहू 
भी कई हजारो की संख्या मे परिगरित है । इनका परिमाण इलोकों को संख्या 
मे किया जाता है जो ३२ श्रस्षरोंकाहोताोटहै! अभी तक किसने ईस संख्या 
का श्रनुमान नहीं लगाया है, परन्तु उनकी संख्या कई करोड़ों मे गिनी जाने 
पोगयदटै, 

संस्कृत-भापो अ्र्य-जाति ने हजारों वषं तक पूतवेकालमें जो चृखज्ञान- 
विज्ञान प्राप्त किया या श्रनुभूत करिया उस सबको उन्होने भध्रपनी दिष्य भाषा 
संस्कत में ग्रथित किया । ज्ञानोपासक आयं ऋषियों ने श्रपनी जाति प्रौर श्रपने 
राष्ट श्र्घात्‌ श्रपने पितृकुल श्रौर उनके वासस्थान पितृ-देश्के परिचायक नाना 
प्रकारके सूक्त, ग्राख्यान, कथानक, प्रवाद, जन-श्रुति, किवदन्ती श्रादिं विषयों 
के संकड़ों संकेलन, संग्रह्‌ ्रौर शास्त्र-ग्रंय संरक्त भाषामे हौ निबद्ध क्रिये। ये 
पन्थ संहता, ध्रुति, स्मृति, पूराणा्रादिके नामस प्रसिद्ध हुए 1 इनके श्रति- 
रिक्त उन ऋषियों प्रौर शास्त्रदरष्टाग्नों ने श्राये-जाति से संबद्ध एवं परा-पूर्वंसे 
प्रचलित सब प्रकार के जीवन-व्यवहार को प्रदश्जित करने वाले सामाजिक श्राचार 
श्रौर विचार त्रिषयक् श्रसंख्य ग्रन्थ भो इसी संस्कृते भाष) में निवद्ध कयि, ये 
सवे ग्रन्य स्मृति प्रौर धमे-शास्त्रके नाम से प्रसिद्ध हए । उन ऋषियों ने चिङ्व, 
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२ ] एकष्ल रनः म-कोष-सप्रह 


ब्रह्म (णड, जगत्‌, पृथ्वो, दिव्य, श्रन्तरिक्त प्रादि सृष्टि विषयक एवं जोव, भ्रादमा, 
ईङवर, ब्रह्म श्रादि चैतन्य-ततत्व-विषयक प्रर्धात्‌ सभी प्रकार के जागतिक, भ्राध्या- 
त्मिक ग्रौर पारलौकिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले तात्विक प्रौर दाश्ंनिक 
विचार मी इसी सस्कृेत भाषा में बहुत हो गम्मीर, गहन, गूढ एवं परिष्कृत शली 
मे गुम्फित किथे ¦ इस प्रकार के ग्रन्थ दशंन-शास्त्रं के नामसे प्रसिद्धर्हु) इसी 
प्रकार व्यावहारिक मानव-जीवन म्रौर जन-समूहु से सम्बद्ध राज्य-व्यवस्था, भयं- 
व्यवस्था, आ रोग्य-~व्यवस्थां विषयक ग्रन्थ मी संस्कृत मेँ रचे ग्ये। तदुपरान्त 
गित, जयोतिष, गोल, भूगोल, स्थापत्य श्रादि विद्या प्रौर कलाश्रीं के ज्ञापक 
संकडों ग्रंथ भी संस्कृत मेँ रचे गये । 


उक्त प्रकारके शास्त्रकारो के प्रतिरिक्त पूवंकालोन कवियींने भी प्रपने 
भावों को सव प्रकार की म्रभिन्यव्तियों को संस्कृतही में प्रदर्शित किया श्रौर 
इस निमित्त हजःरो काव्य-कृतिर्यां क्रौर उससे सम्बद्ध अ्रलेकार, छन्द श्रौर 
काव्यालोचनाट्मक भ्रनेकानिक ग्रन्थों का निर्माण हृम्ना। इन विषयों एवं प्न्य 
विवि विषयों से सम्बन्व रखने वाली भो संस्कृत मे हजारो रचनायें हुई । 


संस्कृत-भाषा में इस प्रकार जब उस प्राचीन कालमेंहौ भिन्ने-भिन्न त्रिषयीं 
के म्रनेकानेक ग्रन्थ ओर शास्त्र निमित होने लगे प्रौर प्रनेकानेक वगं श्रौर देश. 
जनों द्वारा इम वाङ्मय क॑ निर्भाण-क्रम घढ्ने लमा तव भाषा के स्वरूप 
ग्रौर वणे-व्वनि मे भो भिन्नता उत्पन्न होन लगी । प्रति प्राचीन कालीन श्रुतियों 
के शाब्द रर प्रथं अस्पष्ट प्रतीत होने लगे तवे उस विषय के मर्मज्ञ ऋषियों ने 
भाषा के स्वरूप को स्थिर प्रौ नियमन करने को दृष्टि से शषब्द-लास््र का 
संकलन करना प्रारम्भ किया । शन्द क्यारहै, शब्द कामूल क्याहै, किस शब्द 
का क्या अर्थं है, वह प्रधंक्योंहै, मूल कशब्द एक हौ होने पर भी उसके भिन्न- 
भिन्न रूप क्यों बनते ह ? इत्यादि भ्रनेक प्रकारके प्रष्नो का स्पष्टीकरण करने 
को दष्टि से शब्द-ास्त्रका भी संस्कृत मेँ विकास होता गया । यह शब्दशास्त्र 
व्याकरण-शास्त् क्रे नामस प्रसिद्ध है। इस व्याकरण-शास्त्र से संबन्धं रखने 
वाले मी सेकडों ग्रस्य संस्कृत भाषा पँ द्राज तक लिखेजा चुके । 


उपयु कंत स्थूल उल्लेख से ज्ञात होगा कि संस्कृत कौ वाङ्‌मय-समृद्धि कितनी 
विश्चाल श्रीर्‌ कितनी विपुल है । भाषा को समृद्धि का मुख्य दयोतक शन्द-समूह 
है। जो भाषा जितनो अधिक समृद्ध हीगी उसका शब्द समूह मो उतना दही 
विद्याल होगा । प्राचीन कालसे हमारे पूवज संस्कृत के इस प्रकार के विशाल 
शव्द-समूह्‌ के बारे में बरावर चितन-मनन करते रहै हँ ग्रीर जब उनको इस 
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सचालकीष वक्तश्य [ ३. 


समूह का टीक-टीक प्राकलन नहींहौ पाताथातो वे कह देते थे कि --शनन्त- 
पारं किले शब्दक्षास्त्रम्‌' यह शब्द-समूह्‌ जो भ्रमन्त है, इसकः पार पाना कठिन 
है । तथापि वे इसके ज्ञानको यथा शक्ति प्राप्त करने-कराने कै लिये बहुत 
प्रयत्नशील गहे है प्रौर इस) हेतु से उन्होने उक्त प्रकारसे संस्कृत के विश्लाल 
शब्द-शास्त्र का प्रणयन किया है । 


इस ब्दशारत्र के दो मुख्य प्रगट १. व्याकरण म्रौर २. कोष । स्या- 
करण-शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति ओर उसके भर्थ- द्योतक विविध स्वरूपं का विवेचन 
करता है । कोष मुख्यतः शब्दों का श्र्थं सूचति करता है! कौने शब्द किस 
लिगमें व्यवहूत है, सका भी सूचन कोष यें किया जाता । संस्कृत भाषाकी 
यहु एक विलक्षणता है कि उसमे भी मनूष्य जाति की तरह तीन प्रकारका नर, 
नारी श्रौर नपसक क्प में लिग-मेद दै) कोरर शब्द नर-लिगी {पुलिग) है, कोर 
दाब्द नारी-लिगी (स्त्रीलिग) श्रौर कोई ब्द नपुंसक-लिगी (नान्येतर्‌ जाति) 
है 1 श्राणी एवं जाति वाचक बहत से शब्द ती उन-उन जात्यो के समानही लिग- 
भेदे से व्यवहृत होते है, परन्तु श्रस्य पदार्थं-वाचक या साव-वाचक शब्दो के लिंग 
भेद का कोई निह््चित श्राघार नहीं होता | व्याकरण के नियमीं द्वाराभ्राप्तया 
प्रदक्लित प्रत्यय ही लिग-भेदक्रा सामान्य दिर्दक्छन करते है श्रवा प्राचीन 
साहित्य मे प्रयुक्त उनके प्रयोग दही लिग कानि सुचित्तकरतेर्हू। इप्‌ प्रकार 
के लिग-भेदका स्पष्टीकरण करने के लिए संस्कृत-श्चब्द-दास्त्रियो ने स्वतंत्र 
लिगानुश्ासन नाम के कु प्रन्थ भी निमित किए हँ । ये लिमानुक्लासन कोष- 
किमागकेही एक अग-स्वरूपरहैं ; 


प्रत्येक विद्धान्‌ श्रोर प्रस्थ-लेखक को श्रपनी भाषा के विक्लाल शब्द-समूह 
का उपय॒वत ज्ञान होना बहुत श्रावकष्यक है । सामान्य जीवन-व्यवहारमे प्रचलित 
प्रौर प्रयुवतत शब्दौ का ज्ञान ती मनुष्य को श्रपनी प्रारम्भिक क्षक्ष ग्रौर सामा- 
जिक व्यवटारके हारा प्राप्त होता र्ता है, परन्तु विशेष विषयों के श्रध्ययन 
भ्रौर सेखन मे एेसे श्रगणित शब्दोंके ज्ञान को भ्रावश्यकता पडती रहती है जो 
हमे विशेष सूपसे कोषद्भाराही प्राप्त होतार) समृद्ध भषामें एक ही 
प्रथं के द्योतक श्रनैक इाब्द प्रयुक्त होते रहते है, वैसे ही, एर शब्द के भी 
घ्रनेक भ्रं होते है 1 यह्‌ विविध श्रौर विभिन्न ्रथं-वाचक दान्दीं का एकत्र संग्रहु 
करनाहौी कोष का मुख्य उहश्यश्रौर उपयोग दहै) 


स उटेदय की दृष्टि से हमारे शब्दकार्त्रियों ने अनेकानेक प्रकार के शब्द 
कोषो को संस्कृत मं रचना की । प्राचीन कालप्ते लेकर प्रद्यावधि एप सेकडीं 
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४ | एकाक्षरनाम-कोष-सग्रह 


कोष-ग्रथों कौ रचना हुई है। हमरा यह्‌ निर्द्श उन कोषं को लक्ष्य करता है 
जो प्राचोन रलो के ध्रनुसार विद्वानोंने पद्यब्द्धलूपोँमे रचे, 


जब से पाश्चात्य विद्वानों का शोध-कायं इस देशमें प्रारम्महूृग्रा तबसे 
सस्हृत-वाङ्मय के उक्त सब प्रकार के शास्व्र-ग्रन्थो के अन्वेषण, प्रनुसन्धान, 
श्रनश्षौलन, श्रध्ययने, संकलन, संग्रहण श्रौर प्रकाशन आदि कर्यो के साथ कोष- 
विषयक ग्रन्थों का भी श्रन्वेषणादि कायं ्रारम्भ हुभ्रा | इसके परिणामस्वषूप 
सेकडों ही छोटे-बड़े कोष-प्रन्थ ज्ञात हए रौर उनमें से ग्रनेकों का प्रक्षन भो 
हुग्रा 1 

संस्छृत-वाङ्मय के ज्ञात एव उपलब्ध ग्रन्थों क! एक विशाल सूचि-ग्रन्य 
जमन विद्वान्‌ डा० म्रोंफटने ई० सण १६०३र्गे तंय्यार किया या उपरमे उन्हने 
तत्काल-पर्यंत ज्ञात सस्त कोषो कौ भी सूचीदी है, जिसके ब्रनुसार कूल संस्या 
२२८ है, यद्यपि यह संख्या सुनिर्णीत नहींदहै। इसमे कई नामों की पुनरुक्ति 
मीर, कई नाम गलत है, कई नामान्तर रूपरहैँ तथापि संस्कृत-भाषा-ग्रथित 
प्राचीन शब्द-कोषों को विशालता का इससे श्रच्छा प्राभासहो जाताहै। ऊपर 
जिन संस्कृत शब्दकोषों की विशालता का परिचयात्मक स्वरूप दिया गयादहैवे 
निम्न प्रकारसे ३ वर्गे विभक्तहं-- 

१. एका्थवाचक शछ्न्दकोष, 

२. श्रतैकार्थंवाचक श्चन्दकोष, श्रीर्‌ 


४ 


३. एकाक्षर-सं ग्राहक शब्दकोष । 


१. एकाथंवाचक शब्दकोषों मँ मुख्यतया उन शब्दों कारसंश्रहद जो एक 
हो श्रध प्रथवा पदार्थं के वाचक, ग्र्थात्‌ समान ग्रथ को प्रदश्शित करने वाले हँ 


उदाहरणाथं--पृथ्वी-रूप पदां क व।चक जितने चन्द संस्कृत भाषा मेँ उप- 
लब्ध होते है, उन सव को एक जगह संग्रह्‌ किया ग्यारह; इसी तरह सव पदार्थो, 
गुणो, भावों मादिं के समानाथंक सब शब्द एक साथ संकलित करते का प्रयत्न 
इन कोषो में किया गया है । इन शब्दों मे कई शब्दरेसे भोहंजो एक से भ्रधिक 
पदाथं के वाचक होते हैँ । एेसी स्थिति मे वह शब्द दूरे पदार्थं के पर्थाय नामों 
मँ भौ पूनरुह्लिखित किया जा सकता है । उदाहुरणा्थे, पृथ्वो के वाचक भ्रनेक 
शब्दों मेँ एक "गौ" शब्द भौ है । यह्‌ "गौ" शब्द अनेकाथेवाचौ है । इपका एक 
ग्रे मौ नामकष्श्ुहीता है, दूसरा प्रथं वाणी भी है, तीसरा र्थं सूर्यकी किरणं 
है, चौथा श्रध स्वगे है - इत्यादि । इसलिए यह “गौ” शन्द इन कोषो मेँ कर्ह बार 
प्रयुक्त किया जाता है । जहां-जहां उन श्रन्य पदार्थवाचौ शब्दों का पर्याय-संग्रह 
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सचांलकोय घक्तघ्य [ 


होता है वहा-वहां मी यह शब्द प्रयुक्त करना श्रावश्यक होता है, प्रतः भ्रनेकायं 

वाची शम्द इन एकाथंवाचौ कोषो मे श्रनेक स्थानों पर प्रयुक्त होते रहते ह । 
२. अनेका्थ-वाचक शब्दकोषों र्मे वे शब्दसंग्रहीत होतेर्है जो एक से 

श्रधिक श्रयं अथवा पदां न्यक्त करते है । ये नानाथेवाचक भी कहे जाते है । 


उदाहुरणायं-ऊपर सूचित एकाथंवाचक कोषो में “गो शन्दं का प्रयोग 
जसे पृथ्वीके नामों मेँ उपलन्धहोतादह वसे ही वह गौ नामक पदयुकेनामोौँर्मे, 
वाणीवाचक नामां मै, किरगावाचक नामों में, स्वगंवाचक्‌ श्रादिनामोंमेभी 
प्रयुक्त होता है । इसलिए यह्‌ “गौ'” शब्द ग्रनेका्थंवाची है । इसी लिए ग्रध्ययनार्थी 
को थह मी जानना श्रावश्यक होतारौ कि दूस प्रकार "गो" बाञ्द के कितने भिन्न. 
भिश्ग्र्थ होते ह 1 इस जिज्ञासा की पूतिक हष्टिसे ही टैसे अ्रनेकार्थवाचक 
भ्रथवा नानार्थवाचक श्षब्दकोषों का प्रणयन हुश्रादहै) इन कोषींर्मँटेसे ही सब 
श्रनेकार्थवाचकं दाब्दं का संकलन करने का प्रयत्न होता है| इन शब्दो मे जौ 
भ्रधिक प्रचलित श्रौरश्रधिकं व्यापक स्वरूप का होता है--उसे मुख्य स्थान देकर 
कोषकार उसके साध श्रन्य पर्यय शब्दों का संकलन करतादै। कोषकारोंने 
इन शब्दों कै चयन, संकलन, संग्रह श्रादिके क्रम के विषय में भिश्न-भिन्न प्रकार 
को पद्धतियों का उपयोग किया है श्रौर उसके बारे में प्रायः प्रत्येक कोष कै 
प्रारम्भ में इसक्रा यथायोग्य निर्देश् भी किया है। 

इन दोनों वर्गो के द्धोटे-बड एसे श्रनेक कोष हैं । संस्कृत-साहित्य में सबपे 
ग्रघिक प्रसिद्ध श्रौर प्रमारभूत 'स्रमरकोषः है जो बहुत प्राचीन, विरिष्ट, 
प्रमाणभूत श्रौर प्रत्येक संस्कृत भाषा जानने वाले को सुपरिचित है । यह मुख्य 
करके एकार्थवाचक शब्दों का संग्रहु-रू्प है। इसका मुख्य नाम तो नामलिगा- 
नुशासन है! इस प्रमरकोपके समानी केबाव कृत कल्पद्रकोष, टैमचन्द्राचायं 
कृत भ्रमिघान [चन्तार्मणि प्रादि प्रनेक मृख्य कोष | 

ग्रनेकार्थवाचक दाव्द-कोषों मे हेमचन्द्रसूरिकृत प्रनेकाथे-संग्रह, शास्वत 
कुत ब्रनेकार्थ-समुच्चथ, महेदवरदङृते विरश्वप्रकाड, भ्रजथपालङ्ृत नानाथ -संग्रहु, 
मंख कवि कृत प्रनेकाथं कोश आदिप्रोर्‌ भी ग्रन्थ मुख्य) 

इन दो वर्यो क मृख्य कोष-ग्रन्थों कै प्रतिरिक्त, इनके समान ही कोटि कै 
परन्तु जिनमे एकार्थं श्रौर प्रनेकाथं वाचक दाब्दं का सम्मिलित संग्रह्‌ किया 
गया है वैसे भी, हलययुघ, वैजयन्तो कश्षब्द-रप्नाकर, शब्दरत्नावली भ्रादि कोष- 
ग्रन्थ उपलच्ध होते ह ¦ कुःखं शब्द-कोष एसे ह जिनमे मुख्य करके वनस्पति- 
विषयक नामोंकाहौी सग्रह किया गथा जो वेद्यकौय विषय से विश्चेष सम्बन्ध 
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£ 1] एकाक्षरनाम-कोष-स ग्रह 


रखते हैँ श्रौर निधंटुके नामे प्रसिद्ध । इसमें धन्वन्तरिकृत निधंदु, हैषचद्र 
सूरि कृत निचंदरशेष, पर्याय-रत्नमाला, पर्याय-मूरक्तावलि श्रादि इस वग के 
ही मूख्य प्रन्थहैं। 


कुद शब्द कोष एेसे मी उपलन्घ होते टै जिनमें करई प्रकार के भ्नौर कर्द 
विषयों के छन्दो का प्रकौणं संग्रह्‌ होता है । उदाहरणा्थ--"राजस्यान पुरातन 
म्रन्धमाला' में शब्द-रत्नप्रदीप नामक कोष का हमने प्रकाशन किया है । इस कोष 
भे कुल एका्थवाचक, कुं प्रनेकाधंवाच्क, कुछ विविघ विषयों के पारिभाषिक 
शब्द तथा भन्यय खूप शब्दो का संग्रह किया गया हे । मालूम पडता है क्रि लेखक ने 
भ्रपने श्रध्ययनकाल मे जिनं ग्रन्थों से किन्हीं विशेष शब्दों को श्रपने उपयोग के 
लिए टरिप्पणकेषूपमे लिख लिएयथे उन्हीं को उसने बाद मंङ्लोकबद्ध करके उसे 
एक संकलित्त कोष का रूप दे दिया ¦! इसमें भ्रनेकाथं शब्दों का श्रधिक संकलन 
है । इसमे प्रथं-शास्त्र, कामशास्त्र, राजनोति श्रोर व्यावहारिक विषयोंकेभो 
कुश्च विशेष शब्द उनके श्रधं के साय संकलित कयि गये है) 


एेसा ही एक श्रन्य प्रकार का कोष मी हमने इस भ्रन्धमाला मेँ 
प्रकाशित किया है, जिसका नाम है वस्तु-रत्न-कोष । यह्‌ कोष इलोकबद्ध नहीं 
है, परन्तु प्राचीन शास्त्रीय शेली में सूचब्द्ध है । इसके कुल १०१ सूत्रहै। 
भ्रत्येक सूत्र एक-एक विषयं के समूह्‌ - वाचक शब्दों की संख्या सूचित 
करता हैश्रौर फिर उसको व्याख्या के रूपमेँ उन सब शर्ब्दो का संकलन 
करता है} उदाहरण-स्वरूप पहले सूत्र मेँ सूचित किया है कि भूवन तोन 
है; फिर, उसको व्याख्या के रूप मे उन तीन भुवनो क नादे दिए । इसी 
तरह दूसरे सूत्र में सूचित किया कि लोक-संस्थान तोन प्रकारकादहै; फिर, 
उसकी व्याख्या मँ उन तीनों के नामदेदियेरह। सातवें सूत्र मे सूचित 
क्याहै कि लोकोंमे ३६ राजवंश प्रसिद्ध हं । फिर, उसकी व्यास्या में इन २६ 
राजवेशषींके नामदे दिये रह। इस्त तरह साहित्य में, जन-न्यवहार मे, ्रौर लोक- 
समूह मे संख्यांकितं जो वस्तु-वाचक शब्दसमूह विश्त्त ह उनका एकत्र संकलन 
करने का प्रयत्न इष कोषे किया गयाहै भ्रौर इसलिए इसका नाम वस्तु-रलन- 
कोष दिया ग्या है । प्राचीन कालर्मे, कथ।-लेखकों, धर्मोपदेहकीं श्रौर वातकरो 
को रेसे कोषों को बहुत भ्रावश्यकता रहती धी श्रौर वे इनको प्रायः कण्ठस्य 
करते रहते ये । इस प्रकारके कुछ ्रौर भी शब्द-संग्रहु उपलन्ध होते है । 


३. जिस तृतीय वग का ऊपर उल्लेखे करिया है वह है एकाक्षरात्मके शब्दों का 
संग्रह करने वाले, एकाक्षरी कोष । यद्यपि सामान्यतया उपर जिन प्रथम दो वगों 
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संखासकोयं वक्ष्य [ ७ 


के कोषों का उल्लेख किया है उने भी प्रसंगानुसार या श्रथानुसार कुछ एका- 
क्षरो शब्दों का समावेश किया गया है, परन्तु वह्‌ बहुत स्वल्प परिमाणे है- 
जैसे, भी, भू, गौ, नौ, यौ, स्वर्‌ भ्रादि शन्द एकाक्षरात्मक है श्रौर इनका निदेश 
उनके भरथं-वाचक श्रन्यान्य शब्दों के साथ क्रिया जता है । परन्तु, एसे एका- 
्षरात्मकं शब्दो को संख्या भी कुछ विशाल है श्रौर उनका प्रयोग करई कवियों ने 
तथ ग्रन्थकारींने भिन्न-मिन्न संद मे यत्र-तत्र कियादहै। मंत्र भौर तत्र-शास्तो 
मे भौ प्रनेक एकाक्षर शब्दों का प्रयोग किया गाह प्रौर जो बोजाक्षरोंकेनाम 
से उत्लिखित रहते है । व्याकरण-प्रभ्थो मे कु ठेसे श्रन्यव मी प्रसिद्ध है जो 
केवलं एकाक्षरात्मक है) दस प्रकारके बिन्न-मिन्न भ्रथे-योतकं एकाक्षरी शब्दों 
का स्वर्तेत्र प्रकरणया प्रबन्धकेरूप मे संग्रह करने का प्रयत्न मी प्राचीन 
शब्दशास्त्र विदो ने वुद्धिपूरवक किया है । इनके संग्राहको में कृ तोवेही प्रसिद्ध 
कोषकार हँ जिन्होंने ऊपर सुचित प्रथम श्रौर द्वितीय वगर के कोष-ग्रन्यों की 
रचनाएंको ह । कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ भो ह जिनकौ भ्रन्यान्य रचनार्भ्रो के विषय 
मे विशेष ज्ञातव्य प्राप्त नहीं होत्ता । 

एकाक्षरी शब्द का नात्पये है (एकं श्रक्षर वाला श्ब्द'-जिस शब्दम एक हीः 
प्रक्षर होता है वहु एकाक्षरो शब्द है । संस्कृत भाषा के शब्दों का विङलेषण 
करने परज्ञातहोतादहै कि उनमें एक श्रक्षरसे लेकर ६ श्रक्षरों तके के शब्द 
ह; भ्र्थात्‌ कोई शब्द एक श्रक्षर वाला कोई २,२,४५,५या ६ श्रक्षर 
वाला ई । इमसे भ्रधिक श्रक्षर वाला कोई शब्द नहीं मिलता जो किसी विकश्ञेष 
भ्र्थं का वाचक हो । 

यहा पर श्रक्षर का मतलव भो समभने जेसा ह । संस्करेत भाषा मे श्रक्षर 
का मुख्य श्रयं है, स्वर, यद्यपि सामान्यरूपसे व्यंजनश्रौर स्वर दोनों प्रकारके 
वर्णो को अक्षर कहा जाता है--परन्तु, स्वर के सहयोग के बिना भ्रकेले व्यंजन 
मे किसो प्रकार के श्रथं को व्यक्त करने की शक्तिनहींहै,श्रौर न ही किसी 
ध्वनि-विशेष का उससे स्पष्ट विस्फोट होता है । व्यंजन किसी स्वर-वणं के तहु- 
योगसेही भ्रपनी ध्वनि स्पष्टतया म्यक्त करता ह । स्वर स्वयं क्कितिवान्‌ वशँ 
है । श्रकेले स्वर की घ्वनि स्पष्ट होतीरहै। इसलिये वह स्वयं शन्द-शक्ति का 
व्यजक श्रौर उसके श्रथेका भी योतक होता है। इसलिये शन्द-कोषीं मे जो 
शब्दों के श्रक्षरों की संस्या का उक्त रीति से परिमाण मना है वहू 
स्वरोंकी संख्याको लक्ष्य करता है । दससे यह तात्पये निकला किं एकाक्षरी 
शब्द का भरं है, एक स्वर वाला शब्द । इसी तरह द घक्षरी (दो अक्षर वाला) 
शब्द का श्रये ह, दो स्वर वाला शब्द । इस प्रकार थावत्‌ ६ भ्रक्षरों वाले राब्द 
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८ | एकाक्षरनाम-कोष-संग्रह 


का तात्पयं है, जिसे ६ स्वर वशं उपलब्ध हं । हेमचन्द्र सूरिने अ्रपने ्रनेकाथ- 
शब्दकोष भे इसी उहेश्य को लक्ष्य कर दाब्दं की स्वरानुसंख्याके क्रमसे कोष 
का काण्ड-विमाग भ्रालेखित किया है। उन्होने एक स्वर वाले श्दों का संग्रहु 
"एक स्वर-काण्ड' भे किया, दो स्वर वाले शब्दों कासंग्रहु द्वि-स्वर-क)ण्ड मे किया 
एवं चरि, चतु, पच रोर षट्‌ स्वर काण्ड बना कर उनर्मे उन-उन संख्या वालं 
स्वरों के शब्दों को एकत्र संग्रह क्रिया है । कई प्रन्यान्य कोपकारोने मो प्रायः 
इसी क्रम का श्रनूसरण कियाद । इसका प्रथं यहुहोतादहै कि संसृत कोष- 
कारों के लक्ष्यानुसार स्वर-वणं ही मख्य भ्रक्षर संज्ञा का वाचक है। उनके मत 
से व्यंजन वणं श्रवद्य ह परन्तु ्रक्षर नहीं । अ्रतः प्रस्तुत एकाक्षरो कोषो मे 
जो शब्द दिये गये दहं वे केवल एक हो स्वर वाके शब्द । उन शब्दों मे सम्मि- 
लित व्यंजन वर्णों की संख्याःका कोई परिमाण नहीं ह । इन शब्दों पँ से 
भ्रनेक शाब्दो में व्यंजनों का सेधा श्रनाव भीदै ओरसाधटी मे कई शब्दों मेँ 
एक से भ्रधिक व्यजनं का सहयीग भी है, परन्तु स्वर की माव्राएकहीहोने से 
ये सव शब्द एकाक्षरी-सज्ञक माने गये ह । प्रस्तुत संग्रहेमेजो एकाक्षर कोषों 
का संग्रह हुम्रा है, उनम इमी तरहु के एक-स्वरीय शब्दीं का मंग्रह रै. एे्ठा समना 
चहिये । 

प्रस्तुत संग्रह में क्रमांक ३ श्रौर ४ पर सौमेरि-कव्रि-बृत दो रचनाएं 
संग्रहीत हुई है । इनमें पहली रचना के १०० इलोकरहैँ प्रौर प्रन्तमें इसे एकाक्षरी 
नाममाला से ठल्लेखित क्याहै।* दूसरी रचना की रलोक संस्था {११ है ग्रौर 
इसके श्रन्त में इसका नाम द्रचक्षर-नामभाला, एसा दिया हुं । 

इसका तात्पर्य केवल इतना ही ह कि रचनएकारने इस कति मे उन शब्दों 
कासंग्रह किया हं जिनमे दो-दो व्यंजन वशं प्रयुक्त हुए है; परन्तु, इन शब्दों मे 
भीस्वरतोषएकहौी है, ज्रतः ये शब्द एकाक्षरो वगंकेदही रह । ्रन्य रचनाकारों 
ने भी एेसे संयुक्ताक्षर वाके एकस्वरीय शब्दों को एकाक्षर-नाममाला के भ्र॑ततगंत 
हौ भ्रकेखित किया ह । उदाहरणाय --इसी संग्रहुगत क्रमांक ५ प्रर माधव कृत 
एकाक्ष र-शब्दमाला नाम की रचना मुद्रित ह । इसको रचनाकार ने १. स्वर- 
काण्ड, २. व्यंजनकाण्ड श्रीर्‌ ३. संयुक्ताक्षरकाण्ड, इस प्रकारे प्रकरणों मेँ 
विभक्त किया ह । पहले काण्ड में केवल भ्रकेले एकस्वरात्मक शब्दों का संग्रह 


* दस्के श्रादि मे जो दलोक छप। है उमे 'एकायं नाममाला" रेह भ्रान्त पाठ छुपा है; वास्तव 
मे, “एकाक्षर नाममाला' एसा पाठ चाहिए । नीचे पाठ-मेदके रूपये यहु पाठ दिया मी 
या है-परन्तु, यह्‌ शुद्ध पाठ है श्रौर ऊपर मृल भ श्राना चाहिए । 
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संचालकौय वकषेतव्य | ६ 


क्रिया, दुसरे काण्ड में एकस्वर श्रौर एक व्यजन वले शब्दोंकरासंप्रह किया 
ह श्रौर तीसरे काण्ड में ठेस दो-दो भ्यंजन वाले, श्र्थात्‌ संयुक्त व्यंजन वषि, 
परन्तु जिनमें स्वर एक हीह --एसे शब्दों का संकलन कियाद । परन्तु, इन 
सब राब्दों में एकी स्वर विद्यमान हं श्रतः ये सव एकाक्षरी वेके ही शब्द 
मानेग्येहं। 


प्रस्तुत संग्रह मं छोटी-बड़ी सब मिलाकर २६ रचनाश्रों का संकलन किय 

गया है । इनमे से क्रमांक १ से २६ तक की रचनाएं तौ बुद्ध शब्दकोष-स्वरूपं 

हो र। इन रचनाभ्रोंमंसे कुलतो संस्कृत के प्रसिद्ध शन्दकोषों के भाग-रूप 

हीह प्रर कुस्व्तेत्र रचनाकेरूपमें भोर । इन कोषों में प्रयुक्त शब्द- 

संग्रहको होली दो तरह की पाई जती दहुं-कुद्धकोषों में पटले केवल स्वर 

` वाटे शब्दों का संग्रह किथारहे, कु ने पहटे व्यं जनानूक्रम से शब्द संकलन किया 

हि । हेमचन््रसूरिने ्रपने भ्रनेकार्थंकोष के एकाक्षर-काण्ड में केवल स्वरात्मक 

` दाब्दोंका ही संग्रह नहीं किया हूं, उन्होने एेसे एक-स्वरीय शब्दों को ब्रव्यय-स्वरूप 

माना ह इसलिये इन हाब्दो का श्रव्यय-संग्रहात्मक पुथक्‌ परिशिष्ट संग्रह रच 

कर उत्तको एकस्वर-काण्ड मे उल्लिखित किया है। यह काण्ड प्रस्तुत संग्रहं 
संकलित होनेसे रह गयाहं। 


, संप्रहुगत ₹७ क्रमांक पर मुद्रित प्रकरण, एकाक्षरवाचक शब्दसंग्रह न 
होकर, संश्या-सुचक शब्दों का संकलन-स्वलूप ह । संस्कृत के पुराने विद्रान्‌ 
जर्हा कहीं किसो संख्या का उल्लेख करना चाहते हँ तो संख्यावाचक मृष शब्द 
एक, दो, चार, पाचि, नौ, दस हस प्रकार अजक वार्चक शब्दों का सीधा प्रयोग 
न करके उन प्रको के निदेशक सोकेतिक शब्दों का प्रयोग करते रहते है। ये 
सांकेतिक शब्द कु समूह॒-वाचक शब्दों को लक्ष्य कर प्रसिद्धहो गये; संसार 
मे सूये एक हे, चद्दरमा एक है, हथो को सूंड एक होती हं, गणपति का दाति 
एक होता है--इसलियें एक प्रक के प्रयोग के स्थानम इन शर्ब्दो का प्रयोग 
किया जाता ह्‌ ¦ मनुष्य प्राणीकेहाथदोहोतेहै,पेरदो होतेह, कान, ग्रांख, 
स्तन श्रादि भी दो-दो होते है, इपर प्रकार दो की संख्या सूचित करने के लिये एसे 
सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता ह । इतो तरहु ३, ४८,५, ६ अदि 
संख्या के सूचक शब्द ज्योतिष प्रादि ग्रन्थों में विश्चेष व्यवहूत होते है, जिनका 
ज्ञान सामान्यतया संस्कृतज्ञो को बहुत कम हाता हं । इसलिये इन संस्या-सूचक 
शब्दों का क्रमशः परिचय देने की दुष्टिक्षे किसी ब्मज्ञातनामा विद्वान्‌ ने इष 
'एकादि संख्या संज्ञा कोषः कौ रचना कौ हं । ३० श्लोकों कौ यह लघु कृति ह । 
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१० |] एकाकरनाम-कोष-संग्रह 


इसमें १ से लेकर २० संख्या तक के समूहू-वाचक शब्दों का समावेश किया 
हं । अरन्त मे १०० श्रौर १००० संख्या के सूचक मी कु शब्द दे दिये है । 

संग्रहके २९ क्रमांक पर मृद्रित रचना शुद्ध ॒शब्दकोष-स्वरूप नहीं हं । 
यह एक कु तुहल-प्र दशक काव्याभासी प््मय कृति है ! इसक्तो रचना एक जैन 
विद्वान्‌ श्रीवल्लभ गणिनेकोरहै । यहु एक केवल श्ब्दपाण्डित्य-प्रदक्षंक श्रनोखो 
रचना है! रचनाकार ने शबन्द-वंलक्षण्य कौ विचित्रा्थ॑ता प्रकट करने के उद्देश्य से 
इस विनोदात्मक पद्यरचना का गुम्फन किया हं । प्रस्तुत संग्रह मे सौभरि कृतजी 
“एकाक्षर नाममाला" मुद्रित हुई हं उसके दूव्यक्ष काण्डे, क्वण, क्वाण, कवणु, 
क्वणो श्रादि श्रनेक रसे संयुक्ताक्षर वाले एकस्वरोय शब्दों का संग्रह किया जो 
प्रन्य संग्रहो मे खास करके नहीं मिलते । इनमे म्रनेकानेक एेसे संयुक्ताक्षर-युक्त 
एकस्वरोय शाब्द ह, जिनका उच्चारण भी कठिन प्रौर विलक्षण प्रतीत होता हं । 
कृं को ध्वनिमेतोहधा, ह्ली, खा, श्री, खा, स्रौ आदि मंत्राक्षरो जेषा प्रभास 
होता है, परन्तु कोषकार ने इनको मंत्राक्षरोंके वोज रूपमेँ नहीं लिखादहे, 
विचित्र शब्दध्वनि वाले शब्दके रूपमे संकलितकिया हौ ।ग्रस्यौ में एसे 
रब्दोंका प्रयोग प्रायः नही-सा उपलब्ध होताहै) तथापि कोषकारके इन 
शब्दों का श्रपने कोश में संकलन करने का कोई शास्त्राघार प्रवश्य रहा होगा 
प्रीर इसी लिये उसने इन्हों शब्दों को प्रपनौ रचना मे विशेष रूप से संग्रहीत. 
किया है। सौभरि-कवि-संकलित इन विचित्र शब्दों का श्राधार लेकर उक्त श्री- 
वल्लभ गणिने संग्रह!न्तगेत प्रन्तिम कृति “विद्रत्प्रबोध' का गुम्फन किया रह । 
इसमे उन्न सौभरि कै संकलित क्वण, ववाणा भ्रादिं बहुत से विचित्र रशाब्दींका 
सार्थक उपयीग कर दिखाने कोचेष्टाकी है। यद्यपि है यह्‌ केवल कूतूटल- 
प्रदरोक्‌ रचना, तथापि संस्कृत भाषा के शब्द-सामथ्यं का इससे वीध होने जैसा 
है । यह रचना श्रथे-क्लिष्ट एवं गुष्क-पद्य-प्रबन्ध-रूप है, इसलिये रचयिता ने 
स्वयं इसके क्लिष्ट शब्दों का भ्र्धबोध कराने के लिये संक्षिप्त रिप्पण भी साध 
मे लगा दिये टै। 

सग्रह में उक्त प्रकारसे २८ रचनाएं संस्करत-माषा-निवद्ध है, केवल एक 
रचना राजस्थान माषा कीत । वह्‌ इसलिये यहांदी गर्हदहैकि देश-भाषा के 
लेखकां ने मी संस्कृत-प्रचलित एेसे एकाक्षरी शब्द-संग्रह॒-विषयक कुच रचनाएं 
कीरं । इसमें मुद्रित कृति चारण कवि वौरमाण रतनू की है। राजस्थानी मे 
इस लेखक को करई रचनाएं उपलन्घ हँ । राजरूपक नामक ग्रन्य इसको प्रसिद्ध 
रचना है। जोधपुर के राजस्थानी शोघ-संस्थाने द्वारा प्रकारित डिगल कोष 
भँ यह रचना प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु तसम इसका पाठ शुद्ध नहीं है । 
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घंचालकोय वक्तण्य { १९ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान की प्रतिपर त्ते यर्हां वर इसका मुद्रण किथागया 
है, पर इस मद्रणमे भी कुद पारुरह्‌ गया है, जिक्षका जोघपुर-निवेयसो साहित्य 
प्रेमो मेहता मदनराजजी द्वारा प्राप्त प्रति के प्राध।रानुसार संशोधित पाठ 
हूसके साथ श्रलम शुद्धि-पतव्रकेरूपमेंदियाजा रहा है । राजस्थानी भाषा में 
एक स्मन्य एकाक्षरो कोष भी प्राप्त होता है, जो उक्त डिगल-कोषमें मुद्रित है। 
वहु एकाक्षरो नाममाला के नामस प्रसिद्धदहै। उसका कर्ता उदयरामं बारहठ 
है । उसको बहौ रचना "कविकुल-बोध' हू, उसीकै भ्रंतर्गेत यहु एकाक्षरी नाममला 
भौ ग्रयित्तकी गर्हं) वहु नाममाला वीरभाणको रचनासे बड़ी, हमने 
उसका पुनमु द्रण यहां श्रावक््यक नहीं सममः । 

प्रस्तुत संग्रहगत एकाक्षरी शब्दकोषों मे कुल मिलाकर जितने एकाक्षरी 
प्रथवा एक्‌ स्वरोय शब्द संकलित हुए ह उनक्रा वर्ण-क्रमानुसार एकं क्षिप्त पुक्‌ 
परिकिष्ट भो दे दिया है जिसके श्रनुसार कुल मिलाकर हन एकाक्षरी शब्दों 
को संख्या ५८७५ होती है । 

इन एकाक्षरी शब्दसंग्रह मेँ से कुच तो हससे पूवं ही यत्र-तत्र प्रकाशित हो 
चुके है, पर वे सुलभ नहीं ह; ग्रौर, कु श्रमी तक अप्रकाशित भो रहै है जसा 
कि ऊपर सूचित क्ाजावचुकारहै। ये कु प्राचोन भ्रप्रकाङित रचनाएं पुरन 
भंडारींके निरीक्षण के समय हमारे देवते में श्रई । संस्कृत-ग्रन्थों का प्रध्ययन 
ध्रौर सम्पादन कायं करते समय बार-बार ठेसे एकाक्षरो शब्दों के श्रथंके 
बिषय में भ्राधुतिक ग्रौर प्राचीन कोषो को टटोलना पडताह श्रौर उने से 
एसे शब्दों का प्रधं-ज्ञान प्राप्तकरने मेँ काफौ समय व्यतीत करना पडता है; 
इससे यह्‌ बातत महसूस ही रही थी कि एते फुटकले एकाक्षरी कोषो का कोई 
एक दछोटा-सा संग्रह प्रकट किया जाय तो संस्कृत के ब्रध्ययनाथियों को विश्लेष 
लामदायक होगा 1 

°राजस्थान पुरातन म्रन्थमाला' द्वारा एसे श्रप्रकाशित परन्तु भ्रध्ययन श्रौर 
संशोधन फो हेष्टि से बहूत हौ उपयुक्त लगने वालो रचनभ्रीं को प्रकाश में 
लानेका हमारा मूख्य ध्येय रहा है ) हसी ध्येव को सम्मुख रख कर हमने शब्द 
र्न-प्रदीप, वस्तु-रत्नकोश, उक्ति-रत्नाकर प्रादि जसे सवेथां प्रज्ञात भ्रौर 
प्रप्रसिद्ध ग्रन्थों को जेसलमेर प्रादि स्थानों मँ सुरक्षित ज्ञान-भण्डारोंमेंसे 
प्राप्त कर प्रकाश में रखेरह। 

परसंगवश वि षं २००७ मे हमारा बीकानेर जाना हुधा । उस समय वहू 
के जैन उपाश्रय में सुप्रसिद्ध जेन मुनि, विद्दयं, प्रागमप्रमाकर श्री पुण्यविजयजौी 
महाराज विराजमान थे, जो जेसलमेर के ज्ञान-भंडारो की सुव्यवस्थाके प्रयासर्मे 
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१२९ एकाक्षरनाम-कोष-संप्रह 


रतथेग्रौर जंँसलमेरसे लौट कर वर्हांश्राये हए ये) प्रसंगवश उनसे इस प्रकारके 
एकक्षिरो शब्दकोषों का एक संग्रह प्रकाशित करमे कौ चर्चा चलो । मुभे ज्ञात था 
क्रि उनके भरवलोकन मेँ भी एसी कुदं रचनाएं श्राह श्रोर प्रयटन करने पर 
कुष्टं श्रन्य भो रचनाएं प्रप्त हो सकती हं । इसलिये मेने उनसे निवेदन किथां 
कियदिवे इस प्रकारके संग्रहका सम्पादन करे तो उसे "राजस्थाने पुरातन 
ग्रन्थमाला" सें प्रकट करने का निक््चय किया जा सकता ह, इत्यादि । 


“राजस्थान पुरातन ग्रन्थनाला' के प्रयसनों मे उक्त मूनि महोदय का सदेव 
हादिक सहयोग रहता ह । प्रारम्भसे ही वे इसके विषय सें स्ननेक प्रकार से श्रपना 
सद्‌ भावपूर्ण सक्रिय सहयोग देते रहे ह । इससे एवं, प्राङृतानन्द नामक ग्रन्थ का 
सम्पादन भौ प्रापने प्रन्थमाला के लिथे करना स्वीकार कर लिया था, ्रतः इस 
कोष-संग्रह के सम्बादन-कार्य को भो करने-करानै को स्वोकृति श्रापमे दे दो। 
यह काथं ्रापने अपने निरीक्षण एवं निर्देदान के नीचे श्रपने चिर-सहवसी तथा 
सेवा ्रौर साहित्य के प्रमो-पन्थास-पदालंकृत, मुनिवर श्रीरमणिकविजथजी के 
द्वारा सम्पन्न कराया । 


यद्यपि इन लघुःकोषोंमेंसे करई कोष इतःपुवं यत्र-तत्र प्रकरित हो चुके 
है, परन्तु उनका मुद्रण बहुत कु श्रशुद्धिपृणं श्रौर पाठ ्रव्यवस्थित ह । प्रस्तुत 
संग्रहे के सम्पादन मेँ सम्पादक मुनिवर्यं नै श्रनेक प्राचोन हस्तलिखित प्रियो 
का उपयोग किया है । पठ-जुद्धि को दृष्टि से यहु संपादन विशिष्ट महत्व रखता 
है । किस रचनाके संपादन मे कितनौ प्राचीन प्रतिलिपियों का उपयोग किया 
गया है उनक्रा चेष्ट परिचथ संपादक मुनिवर मे पने प्रास्ताविकमंद्ैदियादहै। 
पुस्तक के यन्तम, संग्रमे उर्लिखित सव शब्दों कौ श्रकारादि क्रमानुसारसुचिदै 
दीह, इससे पाठकोंको यह ज्ञात हो जायगा कि कौन शब्द किन-किन रचनाश्रों 
मे उपलच्ध हाता है । वड्‌ परिश्रमपूर्वंक यह शब्दानुक्रम तैयार किया ग्यादह। 

हम यहाँ पर उक्त दोनों मुनि महोदयो कै प्रतिं म्रपना विनस्न हादिक कतज्ञ- 
भाव प्रकट करते हु । | 

सम्पादक मृनिवयं श्री रमणिक विजयजी महाराज के आदेशानृसार बड़ौदा 
के प्राच्यविय्या-मन्दिर के निवृत वृद्ध पण्डित श्रौ लालचन्द भगवानदास ने 
संग्रहगत कोषीं ओर उनके रचयिताश्रों कै वारे मे संक्षिप्त परिचयात्मक भूमिका 
लिखं कर भेजीयथो, जो इसके साथ प्रकट कर दी ग्ईहै। एतदर्थं हम पण्डित 
श्री ललचन्दजी के प्रति भो प्रपन। कुतज्ञभाव प्रकट करना चाहते है । 


मुनि जिनविजय 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोघपुर 
चैत्र शुक्लां प्रतिपदा; 
वि० सं २०२३; दि० २३-२३-६६ 
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संपादकीय भ्रस्तावना 


[षे 


प्रति-परिचय* 


प्रस्तुत संपादन मेँ उपयुक्त प्रत्येक नाममालाग्रोकी प्रतियों का क्रमशः परिचय 
इस प्रकार दै-- 

१ - विशव्ञम्भुप्रणोता एष्हाक्षरनाममालिका 

१-'क' संज्ञक प्रति - तीन पत्रारमक यह्‌ प्रति श्रौ दानसागरजी जेन भण्डार, 
बीकानेर! की है । भण्डारको सूचीमें पतिका क्रमांक ५५७ है । लंवाई-चौडाई 
१००८४ इच प्रमाण है। 

२ - 'ख' संज्ञक प्रति-चार प्रत्रात्मक यह्‌ प्रति श्रीमहिमाभक्ति जेन 
भण्डार, वीकानैर' की है । भण्डारकी सूचीमें इसका क्रमांक १५८६ है! लंबाई 
चौड़ाई १०३०८४२ इंच प्रमाणहेै। 

२ - "ग" संज्ञक प्रति - तीन पत्रात्मक यह्‌ प्रति ग्रहुमदाबाद, हाजा पटेलकी 
पोल-स्थित श्रीसंवेगी जेन उपाश्रय ज्ञानमण्डारः की है । भण्डारको सूचीमें 
इसका क्रमांक ६७४ है। लंवारई-चौडाई १०६८२४९ इव प्रमाण । प्रतिक 
प्रन्तमें लेखककी पुष्पिका इस प्रकार है-- संवत्‌ १६५७ वर्षे वौरमग्रामे पं. श्री 
सीहविजयगणिकशिष्य गणिसुरविजयलि खितं स्वपरनाथं । शुभं भवतु ।' 

४ - “घ' संज्ञक प्रति - दो पत्रामक यह प्रति श््रीनाह्टा जेत ज्ञानभण्डार 
वीकानेर'कीहै। भण्डार की सूचीमें इसका क्रमांक ४६५४ है। लंवाई-चौडार्द 
१०३८४ देच प्रमाण) 

५- "डः" संज्ञक प्रति ~ चौदह पत्रात्मक यह्‌ प्रति श्रीलालभार्ई दलपतभाई 
भ।[रतीय संस्कृति विदा मंदिर {म्रहुमदावाद)' स्थित मूनिश्रीपुष्यविजयग्रन्थ- 


१ ~ प्रस्तुत एकाक्षर कोष संग्रहुका सं्षोधन-सं११दन करनेका निश्चय हुधा इससे कुष वष 
षहलेसे हौ मेरो रषवृत्तिते मेने मेरे विहार-कालतं श्रन्यान्य प्रसप्र्होसि कोई-कोई 
एकाक्षरं लाममालाकौ प्रतिल्िपियां को धौ, श्रतः कोई-को& प्रतिपरिचयतें कु चुटि हो 
तो इशके लिये मँ क्षमाश्रर्यो हूं । 

२ ~ यहां निदिषटट प्रतिपरिचयपे जिन प्रतिर्योको श्रशुद्ध सूचित को ह इनके श्रतिरिक्त 
केव प्रतियां प्रायः श्युद्ध ह, भ्रौर जिन प्रतियोके यन्तन लेखकको पुष्पिका श्रादिहैसो 
तत्ततिपरिचयमे दौ गई है, शेष प्रतियोमे लेखकको पुष्पिका श्रनुपलब्ध है । 
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[ २ | 


संग्रहः कीरै । प्रस्तुत तिके साथ लेखकने सौभरिकृत एकाक्षर नाममाला ग्रौर 
ह चक्षरकाण्ड, एवं दो कृतियां भ्रयिक लिखी है। प्रतिका कर्मांक १६७६ है । 
लंबाई-चौीडाई १०६२८४१ इंच प्रमाणहै। 

६ - च' सज्ञक प्रति -परद्रह पत्रात्मक यह्‌ प्रति श्रीमहिमाभक्ति जन मंडार, 
बोकानेर' कीदहै। इसका क्मांक १५७२ है, श्रौर प्रथम पन्न अप्राप्य है। इसके 
साथ लेखके निम्न पाच कोषकृतियां भौ लिखी है--(१) इरुगपदण्डाधिनाय- 
विरचिता नानाथरत्नमाला, (२) वररुचिकता एकाक्षरनाममाला, (३) भ्रज्ञात- 
विद्रत्कृत एकाक्षरकोश, (४) भ्रजिरादि एकाक्षरी नाममाला, (५) भ्रभिघानादि- 
एकाक्षरी नाममाला ' लंबार्द्-चौड़ाई १०२०८४४ टुच प्रमाण है; 

२ ~ राघवषधि-चिरचित एकाक्षरकाण्ड 


इसका संपादन 'डक्कन कलिज, पूना द्वारा प्रकारिते श्रावृत्तिसे यथावत्‌ 
कियाद) 

३ - सौभरिषेता एकाक्षरनाममाला 

यहे नाममाला इन चार प्रतियोंके श्राधारसे संशोधित की गई है-- 

१-२ - “क' श्रौर शसू; संक प्रति - यह्‌ दीनो प्रतियां श्रीग्रात्मानंद जैन 
ज्ञानमन्दिर (वदद रा) स्थित प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयरास्त्रसंग्रहुकी ह । इन दोनों 
भ्रतियीमें प्रस्तुत कृतिके साथ सौभरिकृत द्रयक्षरकाण्ड भी लिखा गयादहै। चार 
पत्रात्मक क! प्रतिका कर्मांक १६०३ श्रोर लबाई-चौडाई १०६०८४१ च प्रमाण 
है । पांच-पक्नात्मक ख" प्रतिक क्रमांक ७३ श्रौर लंबाई-चौडाई १०. ४ 
इच प्रमाण है) 

३ - 'ग' संज्ञक प्रति - चार पत्रात्मक तथा ६७९ क्रमांक वाली यह प्रति 
श्रीलालभाई दलपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर (श्रहमदावाद) स्थित 
मुनिश्रीपृण्यविजवग्रन्धसंग्रह' की है । प्रस्तुत कत्तिके साथ सौभरिकृत द्रचक्षर- 
काण्ड भो लिखा गया है । लंबाई-चोड़ाई १०८४१ दंच प्रमाणदहै । 

४ - "घ' संजक प्रति -. विस्वराम्भूप्रणीता एकाक्षरनाममालिकाकी ' ड" संज्ञक 
प्रतिके अन्तगे प्रस्तुत कृति है, श्रतः इसका परिचय तदनुसार जान लेना चाहिए । 


2 ~ सौभरिफुत हचक्षरक।ण्ड 
इसका संशोधन इन तीन प्रतियोके , श्राघारसे किया गया है-- 


१- द्यवि सोमरिषृत त एकाक्षरनःममालाको कः धरोर “लः संक प्रतियोे परस्तु कृति मी 
पराप्त है, किन्तु मुद्रित पाठे कोई विक्षोष पारु इने उपलभ्थ ने हनेसे इन प्रतिर्योको 
यहा संज्ञा नही बौ है । 
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१ - 'क' संज्ञक प्रति ~ यह्‌ प्रति श्रीहेमचन्द्राचार्यं जेन ज्ञानमन्दिर, पारण 
कीरै) 

२-३ ~ "ख' प्रौर “ग' संज्ञक प्रति - यह दोनों प्रियां क्रमशः सौभरिकृत 
एकाक्षरनाममालाकी शग' संक रौर विङ्वशशम्मृप्रणीत एकाक्षरनाममालिकाकी 


"हः" संज्ञक प्रतिके श्रन्तगंत रहै, प्रतः इन दोनोका परिचपर तदनुसार जान 
लेना चाहिए । 


‰ - हरिताल राजासात्य-माघवकता एक््षरल्ान्दमाला 


१३४२६ क्रमांक वाली ्रौर बंगलालिपिें लिखित प्राच्य विद्या मन्दिर, 
वडोदरा, के संग्रहकी सत्तर-पत्रात्मक एकमात्र श्रशुद्ध प्रतिके ्राघारसे इसका 
संपादन किया गया है । लंबार्ई्‌-चौडाई १४९ १६ दंच प्रमाणदहै। 


६ - दरुगपदण्डाधिनाथरचित-नानाथरत्नमालागत एकाक्षरकाण्ड 

इसका संशोधनं दने चार प्रतियोके श्राघारसे किया है-- 

१ - क' संक प्रति - दो पच्रातेमक प्रौर २६६७ क्रमांक वाली यह्‌ प्रति 
श्रात्मानन्दजैनज्नानमन्दिर (वडोदरा) स्थित प्रवतंक श्रीकान्तिविजयशास्वरसंग्रह- 
कीटहै। लंवारई-चौडाई १००८४ दंच प्रमाण है । 

२-३ - 'ख' श्रौ र ग' संज्ञक प्रति -क्रमश्चः दो प्नौर पांच पत्रात्मक तथा 
१८७० श्रौर ६७३ क्रमांक वाली यह्‌ दोनों प्रतियां श्रहुमदाबाद (हाजा पटेल 
पोल स्थित श्रीसंवेगि जन उपाश्रयके ग्रन्थभण्डारको ह । दोनों प्रतियोको 
लंबाई चौडाई १०८४२ इंच प्रमाण दहै। 

४- च संज्ञक प्रति - विइवशम्भुश्रणोत एकाक्षरकोशनाममालिका कीष्चः 
संज्ञक प्रतिके अ्रन्तगेत प्रस्तुत कृति है श्रतः इसका परिचय तदनुसार जान लेना 
चाहिए । 


७ श्वाचायं श्रहेमचन्द्रविरचित श्रनेकाथसंग्रहःन्तगत एकस्वरकाण्ड 


प्रस्तुत एकस्वरकाण्डकी एक ताडपत्रीय प्रतिका उपयोग किया है। ~ 
क्रमांक वाली यह प्रति शश्रीजैनप्राच्यविरामन्दिर (ग्रहमदात्राद) स्थित मृनिश्री- 
चारित्रविजयज्ञानभण्डार्कीहै। इस प्रतिमे एकस्वरकाण्डकरे स्रत्िरिक्त शब्द- 
भेदनाममाला ग्रादि ग्रन्य कोशविषयक कृतियां भी लिखो है । लंवराई चौड 
१४.८२३ दंच प्रमाण है । श्रन्तमे इतस्त प्रकार पुष्पिका है-- संवत्‌ १३८७ वषे 
माघ वदि ३ रवौ ॥दख्‌।' 
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८ - सुघधकलश्राम्‌निविर चिता एकाक्षरनासमाला 

इस नाममालाका संशोधन इन छः प्रतियोसे किया है-- 

१,३ - क" श्रौर "ग' संज्ञक प्रति - क्रमशः एक ब्मौर दो पत्रात्मक तथा 
४९६५ रौर ४६५१ क्रमांक वाली यह्‌ दोनों प्रियां श्रौनाहृश जन ज्ञानभण्डार 
नौकानेर' कौ ह । १०३०८४६ इंच प्रमाण लंबारई-चौड़ाई वाली “कं संज्ञक प्रतिके 
भर॑ते इस प्रकार पुष्पिका है-.संवेत्‌ १६५७ वर्षे प्रारिवनसितपक्षे पूणिमायां 
रवौ लिखितं ।श्रीरस्तु1।' तथा € >८४१ इंच प्रमाण लंवाई-चौडाई वालो "ग 
संज्ञक भ्रतिके भ्र॑तमे इस प्रकार पूष्पिका है।- संवत्‌ १७ सै ८६ ववे मति 
माघसित ५ तिथौ श्रीदिस्लीमध्ये लिखितं" । 

२- खः संज्ञक प्रति - १४८० क्रमांक वाली दो पतरात्मक यह प्रति श्रौ 
म्रात्मानन्द अन ज्ञान मन्दिर (वडोदरा) स्थित प्रवतंक श्रौीकान्तिविजयशास्व 
सग्रहः कोह । लंनाई-चोड़ा्ई १०२५८४४ इंच प्रमाणहै | 

४ ~ "घ" सज्ञक प्रति ~ छः पत्रात्मक प्रौर १५०८१ क्रमांक वाली यह प्रति 
श्रो महिमाभक्तिजेनज्ञानमण्डार, वौकानेर' कौ है । लंबाई-चौड़ाई्‌ १०. ४९ 
द्च प्रमाण है) 

५ - डः" संज्ञक प्रति ~ द्विपत्रात्मक ओ्रौर ७२७ कमांक वालो यहु प्रति 
श्राच्यवि्य(मन्दिर, वडोदरा" के संग्रहकौ है । लंवाई्चौडाई €१५८ ४९ इंच 
प्रमाण दहै । अंतमे इस प्रकार पष्पिका है--संवत्‌ १६५७ वर्षे भाद्रवा वदि १२ 
गुरौ वर्भावत्तोवास्तव्यः पं. विद्याविजय ततुशिष्य चेला सोमजी लचितं ।। ॐेखक- 
पाठकयी चिरंजीवी ।।शुभं भवतु ॥।' 

६ - 'च' संज्ञक प्रति-वि. सं. २००२ ये श्रेष्ठि श्रीदेवचन्द्र लालभाई जैन- 
पुस्तकोद्धारफडद्वारा प्रकाशित श्रभिधानचिन्तामणिकोश' नामक ग्रन्थे प्रस्तुते 
केति भी प्रकादित की है । इसौ मुद्रित प्रतिका यहां उपयोग किया है। 


€ - महशक्षपणक-विरचित एकाक्षरकोष 
इस कोशका संश्षोधन इन तनि प्रतियों से किया है-- 
१- "क संज्ञक प्रति ~ द्विपत्रात्मक भ्नौर १५८२ क्रमांक वालो यह्‌ प्रति 
'श्रीमहिमाभक्ति जन ज्ञानभण्डार, बौकेनेरः को है। 


२,३ - “ख' श्रौर "ग" संज्ञक प्रति - करमशः दो म्मौर सात पञ्चात्मक तथा 
१२२०२ श्रौर १२७६६ क्रमांक वालो यह्‌ दोनों प्रतियां ्राच्यविद्यामन्दिर, 
वडोदरा' के संग्रह को हैं। 
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१० ~ परमानच्दनन्दनविरचित एकाक्षरौय प्रथमकाण्ड 
प्रस्तुत कृतिका संपादन श्रीला० द० भा० सं° विद्यामन्दिर (ग्रहमदाबाद) 
स्थित मुनिश्रीपुण्यविजयग्रन्थसंग्रहु' कौ एकमात्र प्र्िसे क्रिया है। यह्‌ कृति 
४३ पत्रात्मक म्मौर ५६६२ क्रमांक वाली ¦ परमानन्दीयनाममालाका प्रथमक्रांड 
है । लंवाई-चोडाई १०५५८४२ इंच प्रमाण है। प्रतिक श्र॑तमे 'लिचितेयं प. 
शुमंकरेण' एेसी स्वल्प पुष्पिका है । 


११ - वररुचिविद्रत्कृता एकाक्षरनाममाला 

इस नाममालाका संशोधन इन तीन प्रतियोसे किया है-- 

१ ~ क' संज्ञक प्रति - प्रस्तुत कृति विङवशम्भुप्रणीत एकाक्षेरनाममालिकाकौ 
श्च" संज्ञक प्रतिके श्रन्तगंत है । मरतः इसका परिचय तदनुसार जान ठेना चाहिए । 

२- खल' संज्ञक प्रति - एक पत्रात्मक श्रौर १५८४ क्रमांक वाली यहु प्रति 
श्नीमहिमाभक्ति जेन ज्ञनभण्डार, वीकानिर' की हं } लंवाई-चौडाई ६८४ 
इच प्रमाणं । 

३ - ग" संज्ञक प्रति- तेरह परत्रात्मक श्रौर १२५०५ क्रपरांकं वादी यह 
प्रति श्राच्यविद्यामन्दिर, वडोदरा" के संग्रहको है। इस प्रतिमे प्रस्तुत कतिक साथ 
“परनेका्थेष्वनिमंअरी' भी लिखी गई है! लंवाईचौडाई ११ २>८४२ इच 
प्रमाण हं । 

१२ ~ पुरुषोत्तमदेवप्रणीत एकाक्षरकोष 


सका संशोधन मुद्रित प्रकाशनों श्रौर निम्नलिखित दो प्रतियोसे किया है-- 
१,२ - क श्रौर "ख' संज्ञक प्रति - क्रमशः सत्रह प्रौर श्रठारह पत्रा्मक 
तथा १२१६३ श्रौर १०६३६ क्रमांक वाली यहु दोनों प्रतियां श्राच्यविया- 
मन्दिर, वडोदरा" कै संग्रहुको है । इन दोनों प्रतियोें प्रस्तुत तिके म्रतिरिक्त 
श्रनेकार्थव्वनिमंजरो' भौ लिखी गई हे । दोनों परतिर्योको कमः ६६ >८४ ग्रौर 
१०५८४ इंच प्रमाण लबा्द्‌चौडाई हं) 
१३ ~ भ्रमरचन्द्रक वि- विरचिता एकाक्ष रनाममालिका 
इसका संशोधन इन तीन प्रतियोे किया है-- 
१ - क' संज्ञक प्रति - सोलह पत्रात्मक लधुर्चनासंग्रहमल्मक श्रौर ५ 


| 


कर्मक वाली यह ताड्पत्रीय प्रति "जैनप्राच्यविद्यामन्दिर (ब्रहमदावाद)* स्थित 
मुनिश्नीचारिच्रविजयग्रन्धसंग्रह' की है । लंबाई-चौडाई १३२०८२९ इच 
प्रमाण है। 
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२- 'ख' संक प्रति - एक पत्रात्मक श्रौौर ४९६६ कर्मक वालो यहु प्रति 
"श्रीनाहटा जेन ज्ञानभण्डार, बीकानेर' को है । लंवाई्‌-चौडाई १०९८४८३ दंच 
प्रमाण रहै। 

३ - “ग” संज्ञक प्रति ~ एक पत्रात्मक प्रर ७६१६ वाटी यह प्रति ्राच्य- 
विद्यामन्दिर, वडोदरा'के संग्रहो है । प्रन्तमे पप्पिका इस प्रकार है--संवत्‌ 
१७०१ वर्षं कातिकमासे शुक्लपक्षे १५ दिने इन्दुवासरे लिखितं । पं. नंदनमेर- 
मुनिना ।।दुभं मवतु" 

१४ ~ धरसेनाचार्यविरचित एकाक्षरी नानार्थकाण्ड 

प्रस्तैत कति धरसेनाचायेविरचित विश्वलोचनकोशान्तमेत है । इसका 
संशोघन इन दो प्रतियों से किया ह-- 

१ क' संज्ञक प्रति ~ विश्वलोचनकोशनामक ७७ पत्रात्मक प्रीर १८२७ 
करमाक वालो यह एति श्रौला० दन्माणप्रा० सं० विद्यामन्दिर (ब्रहूमदावाद) 
स्थित मृनिश्चौपुण्यविजयग्रंयसंग्रहुकी है । लंबार्ई-चौड़ाई्‌ १०९०८४१ इंच 
प्रमाण दहै। 

२ ~ ख' संज्ञक प्रति - ्राकलुज-निवासी नाथा रंगरजी गांधोकौ गओ्रोरसे 
प्रकाशित विश्वलोचनकोशकौ यह्‌ मूद्रित श्रावुत्तिदह। 

१५ ~ भहीपसचिवक्‌त एकक्षरसंज्ञाकाण्ड 

प्रस्तुत कति महौपसचितकृत श्रनेकाथंतिलकके अरन्तगेत है । इसका संशोधन 
दन तोन प्रतियींसे किय! दै-- 

१ ~~ क" संज्ञक प्रति ~-दो पत्रात्मक यह प्रति श््रीपाश्वंचन्द्रीयउपाश्रय 
( शामलापोल, अ्रहमदा्राद) स्थित आतु चन्द्रजनज्ञानमण्डार्कौ है । क्तम्बाई- 
चौडाई १०८४० इंच रमाण 

२३ - ख' श्रौर ग' संक प्रति ~ क्रमशः सत्रह्‌ श्रौर सोलह पत्रात्मक तथा 
५८ ग्रौर्‌ ७६ क्रमांक वालो श्ननेकाथंतिलकनामक यह दोनों प्रतिर्यां ्रवंतक श्री 
कान्तिविजयजेन ज्ञानमण्डार छणी (जी. वडोदरा)*कीटह्‌ । दोनों प्रतियोकी 
लम्बाई-चौडाई्‌ ११३०८५९ देच भ्रमाणह। 

१६ - श्रज्ञातविद्वत्कृत एकाक्षरकोक्ष । 

इसको एकमात्र प्रति मिली दै । विङ्वशम्मुश्रणीत एकाक्षरनाममालिकाकी 
न्च' संज्ञक प्रतिक श्रन्तगेत प्रस्तुत कृति ह अत्तः इसका परिचय तदनुपार जान 
लेना चाहिए । 
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१७ - महाराजदवाहुराजकृता एकानक्ञषरनामपाला 


प्रस्तुत नाममाला गायकवाड भ्रोरीएन्टल सीरीज (प्रन्यांक ५९) दारा 
प्रकाशित दाब्दरतनसमन्वयकोद्य' नामक मृद्रित ग्रन्मेसे यथावत्‌ ली ग्रहं । 


१८ ~ प्रज्ञातविद्रत्कृता एकाक्षेरनाममाला 
पचास पत्रात्मक मरौर २४ क्रमांक वाली श्रीला० द० भा प्रा० सं° विचा- 
मन्दिर (ग्रहमदाबाद) स्थित मुनि श्रौपुण्यविजयग्रन्थसंग्रहण की ग्राकाशभैरव- 
कल्पनामक तिके श्रन्तगेत प्रस्तुत नाममाला है । लंनाई-चौडाई्‌ ९इ>८६ इच 
प्रमाण है) श्र॑तर्मे इस प्रकार पुष्पिका है-ष्ल. व्याप्तः सांकला) प. शस्त्रो 
घीरजरामस्येदं पुस्तक । शुभं भवतु।' 


२० ~ सेदिनीक्षारकृता एकाक्षरनाममाला 
मुद्वित मेदिनीकोक्षमे से यह्‌ नाममाला यथावत्‌ ली गई है । 


२० - एकक्षरी मातृकाकोश्च 


वि.सं. १६२ काशीसंस्कृतमूद्रणालयकी ग्रोरसे प्रकाशित द्रादशकोशार्ना 

सङः ग्रह' नामक ग्रन्थते से यह्‌ कोञ्च यथावत्‌ लिया गया है। 
२१ ~ श्रजिरादि-एकाक्षरी नाममाला 

इसका संशोधन इन पांच प्रतियोसे किया है-- 

१ ~ क' संज्ञक प्रति ~ एक पत्नात्मक ग्रौर १५८१५ क्रमांक वाली यहु प्रति 
श्रीमहिमाभक्तिजेनज्ञानमण्डार, बनीकानिर' की है । प्रति अरुद्ध है। लंबाई 
चौडाई ९६५८४ इंच प्रमाण है । 

२- खः संज्ञक भ्रति - एक पत्राट्मक श्रौर ८७४३ क्रमांक वाली यह श्रशुद्ध 
प्रति शश्रीहेमचन्द्राचार्यजेनज्ञानमन्दिर (पारण) स्थित श्रीसागरगच्छजैनज्ञान- 
भण्डारः को है । लंबराई-चौड़ाई्‌ १०२०८४६ इच प्रमाण । 

३ - ग" संजक प्रति - सात पत्रात्मक ग्रौर १२७५ क्रमांक वाली यह्‌ 
प्रशूद्ध सग्रह प्रति (इसमे छोटो चार कोशरचनायं है) श्रीभ्रत्मानन्दजैनज्ञान- 
मन्दिर (क्डोदरा) स्थित प्रवतंक श्रीकान्तिविजयश्यास्त्रसंग्रहको है, लंबाई- 
चौड़ाई १३९८५५९ इंच प्रमाणरहै। 

४ ~ घ' संज्ञक प्रति ~ विश्वशम्भुप्रणीत एकाक्षरनाममालिकाको "च" संज्ञक 
प्रतिक्रे अन्तगे प्रस्तुत कृति है, ग्रतः तदनुसार इसका परिचय जान लेना 
चाहिए । 
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५ ~ "ड" संक प्रति ~ पुरातत्त्वाचायं श्नीजिनविजयजीे प्रस्तुत नाममाला- 
की मृद्रणाहं प्रतिकृति प्राप्त हु है । 

२२ ~ नत्वादि-एकाक्षरीनाममाला 

इसकी एकमात्र प्रति मिली है । एकपत्रात्मक श्नौर 5७४४ कमांक वाली यह्‌ 
प्रति “श्रीहैमचन्द्राचायंजेनज्ञानमन्दिर (पाटण) स्थित धीसागरगच्छनेनज्ञान- 
भण्डारः कौ है । प्रस्तुत कृतिके साथ ठेखकने "भोज्यनामगर्मित वीरस्तवन' भी 
लिखा है । प्रतिकी लंबाई-चौडाई १०८४ इंच प्रमाण है । 

२३ - श्रभिधानादि-एकाक्षरी नाममाला 

इराका संशीधन इन चार प्रतियींसे किया है 

९ ~ क' सज्ञकं प्रति ~ विक्वशम्मुप्रणीतएकाक्षरनाममालिकाकी "च" संज्ञक 
प्रतिके श्रन्तगेत प्रस्तुत कृति है, श्रतः इसका परिचय तदनुखार जान लेना 
चाहिए । 

२- "खः संज्ञक प्रति - तीन पत्रात्मक श्रौर ५५७ कर्मांक वाली यहु प्रति 
श्रीदानसागरजेनज्ञानभण्डार, अीकानेर'को दै। लंबाई-चौड़ाई्‌ १००८४ इच 
प्रमाण दहै 

३-"ग' संज्ञक प्रति -दो पत्रात्मके १६५६ कममांक वाली यह प्रति शश्री- 
नाहटा जेन ज्ञानभण्डार, वीकनिर' को है । लंबार्द-चौडाई्‌ १०३२८४२ इंच 
प्रमाण दै। 

४- "घ' संज्ञक प्रति - दधः पत्रात्मक ब्रौर १५८१ कंर्माक् वाली यहु प्रति 
"श्रीसहिमाभक्तिजनज्ञानभण्डार, बीकानेर' की है। लंबाई-चौड़ाई्‌ १०८४६ इंच 
प्रमाणदहै। 

२४ ~ पण्डितमनोहरकतएकाक्षरकोश 

इसकी एकमात्र प्रति मिलीदहै। दी पत्रात्सक अौर ११५७ क्रमांक बाली 
यह भ्रति "राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर' की है । इसकी लस्बार- 
चौड़ाई २८.५०८ १३ (ण. है । अन्तमं इस प्रग्र पुष्पिका है--संवत्‌ १८४ 
शोके १८४९ पौष सुदि ३ भृगौ लिखितं व्यास दुगशिंकर चि० उदयश्ञंकर- 
देवश्चंकरपठनार्थं ¦! 

२५ ~ कालिदासकूृता एकाक्नरौ नाममाला 


दसक! संशीधन इन दो प्रतियोसे किया है-- 
१,२ - `क श्रौर 'ख' स्क प्रति ~ क्रमशः दः म्नौर सात पत्रात्मक तथा 
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२४४६ मरौर २४५० क्रमांक वाली यह्‌ दोनो प्रियां "राजस्थान प्राच्य विद्यः प्रति- 
ष्ठाने, जोधपुर' कौ हैँ । प्रस्तुत दो प्रति्योकौ लम्बाई-चौड़ाई २२.५८ ११ ८.7१. 
है । (क संज्ञक प्रतिके भ्रंत्े इस प्रकार पुष्पिका है "संवत्‌ १६२४्का चेव 
मासे कृष्णपक्षे तिथौ १० बुद्धवाप्तरे लिपिकृतं कवेस्वर चिरंजयलाल कष्णगढ- 
मध्ये स्वाध्ययनाय ॥कल्याणमस्तु।।' 


२६ ~ महेक््वरप्रणीता एकाक्षरो नाममाला 


मुद्रित महश्वरविरचित विद्वकोशके पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानोमें से एकाक्षरशब्द- 
विषयक पद्यसंग्रहु लिया गयादहै। 


२७ - एकादितख्या-संञकोहा 


पूज्यपाद मुनिवर्य श्रोपुण्यविजयजी महाराजजीसे प्रस्तुत कृतिका एक प्राचीन 
हस्तलिखित पत्र प्राप्त हूग्रा | 


२८- कवि रतनू वीरभाणङ्त राजस्थानी भाषानिदद्ध एकाक्षरी नाममाला 
इसको एकमात्र प्रति मिलो है। दो पत्रात्मक प्नौर ५३० क्रमांक वाली यह्‌ 
प्रति “राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर" कै संग्रहको है। प्रतिकौ लंबा 
चौडाई २५८१२ ८0. है} ग्रन्ते इस प्रकार पुष्पिका है--सं. १८५६ श्रावण 
वदि ३ रवौ लिखिता श्रीगोडीजी प्रसादात्‌ ॥' 


२६ - विदत्प्रवीघश्षास्त्र 


इसको एकमात्र प्रति मिली दै । ५२६ क्रमांक वाली प्रस्तुत प्रति शश्रीनाहृटा 
जेन ज्ञानभण्डार, बौकानेर' की है । । 

परमज्ञानी शास्त्रकारोने स्वाध्याय श्र्थात्‌ श्रध्ययन-श्रध्यापन रौर परि- 
सीलनवणे अ्राभ्यन्तर तपकी कोटिमं स्थान दिया है, यह सुविदित हौ है। मुभ 
श्रपने जौवनमै यथाशक्ति प्रौर यथामति शास्त्राध्ययनका योग मिला है श्रौर 
उससे जौ चित्तको एकाग्रता श्रौर वृत्ति संयमकी प्राप्ति हुई है वह ्रपूवं है, 
श्रवणनीय दै + दीक्षाकालके प्रारम्भसे हो मुभे विद्रत्ता, गम्भीरता, उदारता, 
सरलता श्रौर सह्‌दयताक्रे महत्सागरवत्‌ पूज्यपाद मुनिराज श्रीपुण्यविजयजीकां 
सहवास प्राप्त टरा, यह मेरा सौभाग्य ह । पूज्य पुण्यत्रिजयजी महाराज तो जैन 
प्रौर जंनेतर्‌ ्मागमीके पारगामी चिद्वान्‌ ह ओर विविधश्चास्त्रीय ग्रन्यीके सर्वं 
म्म॑तलस्पर्शी संशोधन-सम्पादनमें निरन्तर निमग्न रहने वाले एक ज्ञानयीमी है । 
इन्हीकी इस सत्प्वृत्तिसे प्रेरणा प्राकर मेरी शास्त्राध्ययनकौ श्रोर भ्रभिरुचि बढ़ी 
है जिसे मे भ्रपने जौवनको कुछ भ्रंशो कृतार्थं कर पाया हू । 
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दस एकाक्षरीनाममालासंग्रहु' कै सम्पादनकौ जिम्मेदारी श्राजसे बारह 
वषे पूर्वं मने श्रपने उपरली थी) भ्राज इस ग्रन्थको इस रूपमें प्रकाक्षित होता 
हुमा देख कर कुं संतोष का प्रनुभवहोरहाहै। 


वि.सं. २००७क साले हमारा चातुर्मास बीकानेर मे धा, उस समय सूप्रेसिद्ध 
पुरातत्त्वाचायं श्री जिनविजयजीने पूज्यपाद मुनिवयं श्रीपुष्यविजयजी मनसा. से 
परा्थेना को यी कि राजस्थान पुरातन प्रन्थमालांको आपको आओरसे कुन कुछ 
प्रसादी मिलनी दही चाह । दस प्राधेना पर पूज्य महाराजश्रीने. संस्कृत-एका- 
क्षरो-कोश तेयार करनेका निश्चय क्रिया । इसका कायेमार मूर सौपा गया । 

विद्याप्रेमी भाई श्रीग्रगरचन्दजी नाहृटाने श्रपने भण्डारमे से एवं बोकानेरके 
खरतरगच्छीय वड भण्डारमे से इस ्रन्थकी हृस्तलिखित प्रियां लाकर दीषीं। 
दस उदारताके लिएर्म इनका म्राभारी हुं । बोकानेरसे गूजरात्तकी श्रोर विहार 
हुमा । मगगेमें मेने इसकी नकल कर ली । 


हमारा वि.सं. २००८का चातुर्मास ्रहमदावादमं टुग्रा। इस चातुमसिमे इस 
कामें कोई खास प्रगति नटीं हो सकी। वि.सं. २००६के कातिक महीनेमें 
पाटनकरे श्वीहेमचन््राचायं.-ज्ञानमंदिर' की व्यवस्याके लिए पूज्य मूनिवयं श्री पुण्य 
विजयजी म.स।.के साय पाटन जानेका श्रवसरमिला 1 वर्हुकि ज्ञान भण्डारोसे 
इस प्रन्थकौो जो नी प्रति्यां मिली उनका मिलाने मने श्रपनी प्रतिसे कर लिया । 
अरह॒मदाबादके बिहारके समय मागमे इसको प्रेस-कापी बना लौ । 


श्रहुमदावाद श्रानेके वाद तुरंत ही खंभातके श्रीशान्तिनाथ-मण्डार' की 
ताइपत्रीय प्रतियोंकी व्यवस्थाके लिए धर्मप्रेमौ सुश्रावके स्व. मोहनलाल दीपचंद 
चोकेसीके श्रा ग्रहसे पूज्य पृष्यविजयजी महाराज साह्व खंमात पधारे | मै भी 
सथ म था। खंमातप्े हम वड़्ौदा गये! वहाँ भगवतीमूत्रके योगोद्धहुनके 
निमित्त मेरा चातुमसि नहीं हु्रा । पू. पुण्यविजयजौ म.सा.का चातुर्मास श्रहुमदा- 
घादमंहुम्रा1 दसौ वजहसे मेरा ग्रन्थ-सम्पादनका काये स्थगितसा ही रहा । 
फिर भो योगोद्रहुनकी क्रियाके वादनजो भौ थोड़ा समय मिलता था उसके वीच 
बड्ौदाके ध्रौभ्रात्मारामजी-ज्ञानमन्दिरसे, पूज्यपाद प्रवत्तंक श्रीकान्तिविजयजी 
महा राजक ज्ञानभण्डारमें चे, वड़ौदाके प्राच्यविद्यामन्दिरमं से एवं दानीके प्रवत्तंक 
श्रौका्तिविजयजीके ज्ञानभण्डारमं से दस ग्रन्थकीजौो भी प्रियाँ उपलब्ध हुड, 
मैने उसकी प्रेस-कापी करली) इस क्रायंमें उपरोक्त संस्थाके संचालकोने जो 
सहयोग दिया उसके लिए वे सभी धन्यवादके पात्ररहै। 

वि.सं. २०१० हम पूनः श्रहमदाबाद श्राये । यदहं प्राच्यविद्यामन्दिरके 
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श्रीचारित्थविजय-ज्ञानमण्डारमें से इसं ग्रन्थक तापत्रय प्रत्तिकी प्रेस-कापी मने 
बनालौ। इस कायक लिए इस संस्थाकं प्राण श्रीत्रिपुटोजी महाराज (मूनिराज 
दशनविजयजो म्रादि) का भ्राभार मानतां । साथ हौ संस्थाकं सचालकोंकां 
भीश्रामारीदहूं। 


पूज्य श्राचाये महाराज श्रौविजयमनीहरसूरिजी महाराजकी प्रेरणासे 
श्रहुमदाथादके राजा पटेलकौ पीलक सवेगी उपाश्रयको प्रियाँ भी उपयोगे 
लाई गई, इसका भो मे साभार उल्लेख करता हूं । 


विविध स्थाने २४ नाममालाएुं एवे पुरातत््वाचाये जिनविजयजीको 
तरफ तोन नाममालापु--इस प्रकार कुल २७ नाममालाम्मोका संग्रह इस ्रन्थमें 
कियाजासकाटै) साथ ही राजस्थानौ भाषाक नाममाला ग्रौर एक "विद्रत्‌- 
प्रबोध शास्त्रः कामभो इसमे ममावेशा कर लिया गया दहै । इस प्रकार यह्‌ कुलं 
२६ कृतियोका संग्रहु-ग्रन्य है । 


दने सभौ छृतियों एवं ननके कर्ता्रांकौ विस्तृत परिचयात्मक भूमिका 
वड़ीदा प्राच्यविद्या मन्दिरके निवृत्त संस्छरृतपडित, स्यातनामा संशोधक विद्धान्‌ 
घर्मप्रेमो श्रीलालचंद भगवान गाधीने लिख कर दी है। वृद्धावस्था होते हृए 
एवं मन्य ग्रनेक कायं होते हुए भो उन्होने इस प्रस्तावनाके लिखनेमें अपना बहू- 
मूल्य समय दिया है । श्रतः इनका भीमे हादिक अआमार मानता हं । इसकी 
प्रस्तावनासे मेर। कायं अ्रत्यन्त सरल बन गया ग्रौर साथ दहो इस ग्र॑थको उप- 
योगिता भी बढ़ गई, इसमे कोई संदेह नहीं । 


इस ग्रन्यके सम्पादन में ली गड ताडपत्रीय प्रतियोका परिचय श्रन्यन्न दे 
दिया गथा दहै। 


इस ग्रन्थके संप(दनके ब्रहाने मुभे सम्पादन-संशोधनके क्षेत्रमे प्रत्यक्ष काम 
करनेका जो ्रबसर मिला है उसका सारा श्रेय धुरातत्त्वाचायंश्रीजिनविजयजीको 
हारै । साथ दही श्रीजिनविजयजीकीप्रेरणासे राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाननें 
मुभे यह्‌ कायं सौपा, अ्रतः यह भी धन्यवादका पात्र दै। 


मै यथाडवित श्रौर बुद्धिके भ्रनुसार इस महत्त्वपूणे कायंको पूरा कर पाया 
हुं, यह तो पूज्य मुनिवयं श्रीपृण्यविजयजौको कृषाका ही प्रतिफल है, जिनका 
वात्सल्य प्रतिक्षण मेरे पर बरसता हो रहता है ग्रौर जिनको किसी न किसी 
सत्क श्रौर विद्या-प्रवृत्तिकी मरोर सदैव प्रेरणा मिलती हो रहती है । उनका 
स्राभार किन शब्दम व्यक्त कष्टं ? इनको सदेव दृप्त प्रकारकी कृपाहषिटि वमी 
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रहे, यही भावना है । इस का्यमें पंडित प्रमृतलाल ने बहुत सी सहायताकी है 
उनका भी भूरि-भूरि प्राभार मानताहूं। 


स प्रासंगिक निवेदनके साथ यहु ग्रंथ विद्नोके करकमलोमे भेट करतां 
हं । मेरा विवास है किं संस्कृत-प्रेमियीं एवं म्रभ्यासियोके लिए यह्‌ ग्रन्थ प्रवश्य 
उपयोगी स्संद्ध होगा । 


महावीर निर्वगण महापव, वि.सं. २०१६ 
लुनसावाडा, 
मोटी पोढ जेन उपाश्रय, 
ग्रहुमेदावाद 1 


पन्यास रमणीक विजय 
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भूमिका 


साहित्यप्रेमी सज्जनोको यहु सुविदित ही रै कि विद्रानोंकी विद्रत्ताका 
प्राधार, कविग्रोकी कवित्वशाक्तिका ब्राघार ग्रौर व्याख्याकार-वृत्तिकारोको 
व्याख्या-विवेचनादिदक्तिका मुख्य भ्राघार दाब्द-वभव है । नाममालाग्रोका 
एकाथं-म्ननेकाथं-शब्दकोशोका यथाथ ज्ञान उनके लिए परम ब्रावश्यक है । उसके 
ज्ञानसे चे जगत्‌ पर, समाज पर उपकार कर सकते ह, सवत्र विजय पा सक्ते हँ । 
ग्रतएव विद्याभ्यासी विद्याथि-गणक्रो विद्या-वृद्धिके लिए शब्दे-दास्त्रीय ज्ञानके 
साथ नाममाला-श्न्दकोशका पठन-पाठन भी करतां उचित माना ग्यारह । विना 
वास्तविक शब्दाथ-ज्ञानके अनर्थं होना भो सम्भव रहता टै, प्रतः श्ब्दकोश- 
नाममालाका विज्ञान श्रपेक्षित है । 

भारतके प्राचोन कवियोँने, प्रौढ विद्वानोने संस्कृत-प्राकृत-मादहित्यमें परोष- 
कार्थं विविध दृष्टिसे एेसे अनेक शन्दकोशोको, नाममालान्नोको रचना कौ है, 
जिनमेसे कई सद्भाग्यते साहिव्य-सं रक्षकोके सुभ्रयत्नसे अराज भी उपलब्ध होती 
हें मौर संशोधन-कुशल संशोधक महानुभावोके युम प्रयत्नसे प्रकाशित हुई ह, 
जिनको हम दृष्टिगोचर कर रहै है| 

पाठक लोग परम प्रसन्न होगे कि इस अ्रन्थमालामें यह एकाक्षरी संस्छृत- 
नाममालाग्रोका विशिष्ट संग्रह प्रकारितदहोरहा है। प्राचोन भारते भिन्न- 
भिन्न देशोके कोशकार-कविरत्नोकी श्रौर राजा, मन्त्रो, दण्डाधिनाथ श्रादिको भी 
यह प्रसादी है । प्राचीनकालमे २७ ग्राभूषणोमें मोतीग्रोकी नक्षत्रमाला होती धी, 
प्रौर श्रोमन्तवग द्वारा कण्ट्मे धारण फी जाती धी; इसी प्रकार यहां २७ 
संस्कृत - एकाक्षरौ - नाममालाभ्नोंको संकलना कण्ठ-धा्यं है, रेव्वीं नाममाला 
राजस्थानी भाषा-निबद्ध रै, ग्रीर रष्वीं मालाके मेर (मेर) समान विद्रस्रबोध- 
शास्वं इसमे संकलित किया गया है । 

दून सवं नाममाला््नोका प्रौर इनके कर्ता कविगणका विस्तृत परिचय 
कराना संहजसाध्य नहीं, इसलिए यथाशक्य संक्षिप्त स्वरूपमे प्रागे दङनिका 
स्वत्प प्रयत्न किया जातादहै। 

द्सका संशोधन-संपादन, सम्पादकने श्रहमदाबाद, बड़ौदा, पाटन, जोधपुर, 
पूना श्रादि स्थलोंकी प्रचीन प्रत्तियोके श्राधार पर श्रीर्‌ प्रकारित कोशोंको भमी 
हष्टिगोचर कर सावधानता बहुत परिश्रमसरे प्रशंसनीय शुद्ध रूपमे षा्ट्य 
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स्वरूपम किया है-पेसे कथनमे ग्रत्यूक्ति नहीं है! प्राचीन प्रतियोके पृथक परि- 
चय, तथा परिञ्चिष्टोसे यहु संग्रह्‌ विशेष उपयुक्त प्रतीत होगा । 

इस कोश-संग्रहके सम्पादक्र पनिराज परन्यास-पदालंकृत श्री रमणिकविजयजी 
गणी ह, जौ गुरु-परम्परासे साहित्य्रमी हँ! वे सद्गत शान्तमूति सुप्रसिद्धं हंस- 
विजयजो मूनिराजके प्ररिष्य श्रौर स्व. पन्यासजी मर श्रौ सम्पद्‌विजयजीके 
शिष्य हैँ । विज्ञेषमे, श्रागम-प्रभाकेर सुप्रसिद्ध विद्रद्बेयें मुनिराज श्रीपुष्य- 
विजयजीके चिरकालीन सत्सङ्खौ सहवासी सहचर भी ह, ्रत एव इस सम्पादनकै 
विदोष यशोभागी हुए हैँ! हम श्राशौ करते कि वे उत्तरोत्तर साहित्य-संगो- 
घनका विशिष्ट कार्यं सतत करने रहं श्रौर विद्धानोके धन्यवादके पात्र हुं) 

राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला यक्शस्विनी है, जिसको भ्राजोवन सारहित्यो- 
पासक, शतशः प्राचीन ग्रन्थ-संश्योयक, ग्रनेक प्राचीन प्रन्धमालाग्रोके सम्पादक, 
सुप्रसिद्ध विद्रद्‌ रत्न, पुरातत्त्वके श्राचायं श्रीजिनविजयजी जसे सुयोग्य संचालक 
मिल गएरहै, जो परम वुद्धावस्यामे भौ, शारीरिक श्रस्वास्थ्यमं भी साहित्यो- 
पासनामें सतत निरत रहै, वे विद्वानोके सदा धन्यवादके पात्रहें। इस एकाक्षरी- 
कोशसंग्रह्के प्रकाशनपे संस्थाकी प्रतिष्ठा-कोत्तिमं धीवृद्धि हर्‌ है। 


श्राशा है, पाछ्क-गण दसके पठन-पाठन द्रा सम्पादक ग्रौर प्रकाञ्ञन- 
संस्थाका प्रयत्न सफल करेगे ग्रौर विशिष्ट विद्ठत्ता प्राप्त कर समाजका श्रौर 
देशका कल्याण करेगे । । 
नममाला-परिचय 


१ ~ विङ्वश्ञम्भ्‌-प्रणौता एकाक्षरनाममालिका 


इस कोशकारने कपंसाक्षी (सू्येदेव)का ध्यान धरकै प्रौर उपरकी नमन 
करके एकाक्षरवाचिका यह्‌ नई नाममाला ११५ प्यीमे रचीहै। मसेम्रः तक 
प्रत्येक स्वरश्रीरकमपेक्ष पयेन्त प्रत्येक व्यञ्जन किंस-किस श्र्थोपमि संस्कत 
साहित्यमें माने गए हं; उसका स्पष्ट निदंश इसमें वणं-क्रमकी विशद रीतिसे 
लिद्ध-सूचन-पुवंक किया गया है । | 

भ्राजसे ४० वषं पहिले जेसलमेरग्रन्थभण्डारके सुचोपत्रके सम्पादनमें हुमने 
इसको श्रप्रसिद्ध म्रन्थोमें सूचित क्रिया था (जे.यन्थसूचीगा.ग्रो-सि. षृ. 
५७१६४) । वहां इगरजो यतिजोके संग्रहुमें ह.लि. प्रति है, प्न्य सूचित भ्रति, 
एक्चियाटिक सोसायटी बंगालकं सूचीपत्रमे (८,१०१) तश्रा पिरसंन रिपीटेमें 
(वां. ६,६४) दर्द यी । इस संग्रहुमं के. ख. ग. घ. ङ" च्‌. संज्ञक प्रत्तियोसे 
यहां सूचन होता है, जिसे देख कर प्रस्ता होतो है) 
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ग्रन्यत्र ्रनेकाथेरत्नमंजूषा (दे.ला.पु.गर, ८१)के परिशिष्ट (पु. १२३-१२७)मे 
भरो हो. र. कपिड़यादह्वारा सन्‌ १६३३ इसका सम्पादन हुग्राथा। 

वाचक समयसुन्दरगणिने सं० श६४्ष्मे रची हुई कृति भ्र्थरत्नावली 
श्रष्टलक्षार्था' में इस कोशक)रके नामके साथ इस नाममालाके कई पद्यौको उद्घृत 
कियाहे। 

प्रो वेलणकरने 'जिनरत्नकोश' खण्ड १, पु. ६१ सका. निद्दा किया है, 
प्रौर प्रो. ही. र. कापडियाने जेन संस्कृत-साहित्यका इतिह्‌।म* (मूवित-कमल- 
जेन मोहनमाला, ख. १, पु. १३२)मे इस एकाक्षर नाममालाका निर्देश करके 
इसके कर्ता विश्वशम्मूके विषयमे सूचन किया है कि--्तामान्य रोत्ते एग्रो "जैन 
गणाय दे, एटलेमे म्रा कृतिनो नोंध लीधी चवै" लेकिन हमारे खयालसे यहु कोश- 
कार जम नहीं, सूर्योपासक होना चाहिए क्योकि उसने मद्धलाचरणमे कमंसाक्षी- 
देवको नमस्कार करकं रचनाको है! सूरयंके विचिध ७२ नामोसे 'कमेसाक्षी' 
उसका एक गाम है, श्रीहेमचन्द्राचायने प्रभिधानचिन्तामणिनाममाला देवकाण्ड, 
स्लो. ६८ मं ^जगत्‌-कमंसाक्षो भास्वान्‌ विभावसुः शब्दोसे सूर्यके नामोमिं 
दर्शाया है । 

इस कोशकारका समय श्रौर तिशेष परिचय प्राप्त नहीं हृभ्रा ! 

२ ~ राघवकविविरचित एकाक्षरकाण्ड 

कवि राघवने विघ्न-विनाशक विनायकदेवको नमन करके पूवं कोश्च-विक्व 
ग्रादिका समाहरण केरे वालोंको ज्ञान-सिद्धिके लिए मानाथंमञ्जरो-कोशकी 
रचना को है, जौ पुण्यपत्तन (पूना)से प्रसिद्ध है । उसक। एक भ्रंशरूप यहु एका- 
क्षर केण्ड दै । 

इस कविने पूवं पण्डित-कोडकारोकी कोर-रचनाका ३-५ पद्योमं निर्देश किया 
दै--(१) विवप्रकाश, (२) गोपाल, (३) शेषकर, (४) धनञ्जय, (५) 
शब्दार्णव, (६) वंजयन्ती, (७) सूयं, (८) रुद्र, (९) यादव, (१०) प्रताप, 
(११) भागुरि, (१२) दण्डी, (१२३) रभस, (१४) हलायुध, (१५) सुभूति, 
(१६) हरि, {१७} विष्णु, (१८) ैररुचि, (१६) अ्रमर, (२०) उत्पल, (२१) 
प्रजय + ग्रौर (२२) शाश्वत, इने कोशीकी साधन-सामग्री इस कविक्रे सामने 
विद्यमान ज्ञात होती है, जिसके श्राधार पर ८५ पद्योमे मातृकावगं -संयुक्त एका- 
क्षरादि-संयुक्त श्रेष्ठ नानाथ मञ्जरी की रचना हुई है। 

३ सौभरि-कृता एकाक्षरनाममाला 
दस क्विने देव-देव रमापतिको प्रणामं करके चित्त प्रसन्नं करने वालो दस 
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नाममालाको रचना कौ है! इसका म्रन्यत्र श्रीएकनाथ दत्तात्रय कुलकर्णी 
एम.ए., पी.एच्‌.डी. जेसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ द्वारा सम्पादन होकर, प्रकाशन डक्कन 
कालिजको सिरीममे पुण्यपत्तन (पूना)से ईस्वी सन्‌ १९१४५ हुमा दै। इसके 
एथम पद्यमें एकार्थनाममाला दपा है, इसके स्थानम घ प्रतिका पाठ एकाक्ष र- 
नाममाला उचित प्रतीत होता है । १०० प्योकौ यह शब्द-माला विद्धज्जनोके 
चित्तको प्रसन्ने कर सकती दै, 


४ ~ सौमरिफूत दहचक्नरकाण्ड नाममाला 

१११ पद्योकौ यह्‌ संयुक्त दो व्यञ्जन वाली ज्ञान-विधःयिनी नाममाला भो 
उपयु क्त सौभरि कविने ही परम ब्रह्मका ध्यान करके प्रकाशितकी द्ै। भ्रन्तमें 
कविने सूचित किया है कि इसका पठन, श्रवणं करने वाला शब्दा्णवका पार्‌. 
गामी हौ सकता है) न्तम ग्यम कविको सकलविद्यानिषि मुनीडवर' सूचित 
क्रियाहै। 

ह छृति भी भ्रस्यत्र पूरवोक्ति कृतिकै साय पृण्यपत्तन (पूना)से 
प्रकाशित ह । 

५ ~ हरितालराजामाल्य-माघवक्ता एकाक्षरश्ञब्दमाला 

(१) स्वराक्षरकाण्ड, (२) व्यज्जनकाण्ड ग्रौर (३) संयुक्तक्षरकाण्ड इन 
तौन कण्डोमे विभक्त (१) २४, (२) २५ घे १२१ ग्रौर (३) १२२ से १३८ 
प्योमे इस शब्दमालाकी रचना है । 

बडोदा म.स. युनि. के श्रन्तगेत प्राच्यविद्यामन्दिरकी ह्‌.लि. ताडपत्रोय प्रति 
(न. १३४२६). जो वद्कलिपिमें है, उसके श्राघार पर यहं प्रकाशित 
होती है। 

दस उाल्दमालाके कर्ता हरताल राजाके ्रमात्य माधवका समय, स्थान, 
१रिचियके लिए संञ्योधन श्रावश्यक ह । 

६ ~ इरेगप दण्डाधिनाथरचित नानाथेरत्नमालागत एकाक्षरकाण्ड 

जगदुपकारिणी नाना्थरत्नमालाका यह्‌ काण्ड ७७ पद्योमें पूणे होता हैः 
जिसमें लिद्खका भी निर्देश है ¦ वड़ोदा-प्राच्यविद्यामन्दिर मं दमकी ह.लि. प्रति 
है । श्रन्यत्र पुण्यपत्तन (पूना) से भी यह प्रकाशित हृश्रादै। 


` ७ ~ भ्राचायेश्रोहैमचन्द्र विरचित श्रनेकाथंसंग्रहान्तगेत एकस्वरकाण्ड 


निणंयस्ागर प्रेस, वम्बरईके प्रभिधानसंग्रहमे, श्रौर काशीकी चौखम्बा 
सिरीभमे, तथा परदेशमं भी यह प्रनेकाथेसंग्रहु प्रकाशित है । उसका १६ पद्ममथ 
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यह एकस्वरकाण्ड यह उद्धत कियारहै। सं० १३८७ मे लि. त्ताडपच्रीय प्रति 
(चाज्ञा.भं. प्राच्यविद्यामन्दिर श्रहमदावाद) केप्राधांर पर यहाँ शुद्ध किया है। 
माननीय श्रीहेमचन्द्राचायं युप्रसिद्ध है, इसका एतिहासिक प्रामाणिक परिचय 
हमारे एेतिहायिक लेख-संग्रहमं है, जो श्रोस्याजोसाहित्यमाला पुष्प ३३५ में 
प्रकारखित है । 


८ ~- सुधाकलशमुनिविरचित-एकाक्षरनाममाला 


श्रौ वधमान तीर्थकरको प्रणाम करके रची गर्द ५० पचो की यह्‌ नाममाला 
विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीके प्रारम्भकी प्रतीत होती है । कत्तनि अन्तिम पथमे 
भ्रपने परिचय में मलघारिगच्छभर्ता राजशेखरसूरि गुरुका शिष्य दर्शाया दै । 


यह राजशेखरसूुरिके प्रकन्धरकीश (चतुविशतिप्रवन्ध)कौ रचना वि.सं. १४०५ 
पे हृई थी, जो प्रसिद्ध है । "सिद्धराज प्मौर जनौं तामकमेरी लेखमाला मे इसका 
प्रोर्‌ पूर्वजोका परिचय विस्तारसे कराया है, जौ भ्रव “सय।जी-साहित्य माला-पष्प 
३३५ प्रकाशित मेरे एेतिहासिक टेख-संग्रह मे प्रसिद्ध है । श्रोर श्र्यत्र ब्रलङ्धुा- 
रमहोदधि (गा. ग्रो. सिरीजनं, &५)को मेरी संस्कृत-प्रस्तावनार्मँ भो उनके पूरवेजों 
का परिचय कराया रै) 


यह एकाक्षरनाममाला, श्रीहेमचन्द्राचार्यकौ श्रमिधान-चिन्तामणिकी श्ननेक 
म्रावृत्तियोके साथ परिशिष्टोमे (दे. ला. जैन पु. विजयकस्तुरसूरि-सम्पादित श्रभि- 
धानचिन्तामणिकोश पृ. २३६-२४०) ओर प्रनेकाथेरत्नमंजूषां परि० क 
(दे.ला.पृ.ग्र ८१)मे भी प्रकारित है। 


उ० समयसुन्दर्‌ यणिनेसं. द्ध्म रची हई प्रष्टलक्नार्थी भ्र्थरत्नावलीभे 
इसका नाम-निरदेश श्रौर श्रवत्तरण किया है) 

इस कोशकार कवि वाचनाचाये सुधाकलशकी भ्रन्य रचना वि.सं. १३८० 
रची गई संगीतोपनिषद्‌ श्रौर सं १४०६ मे उसका रना सार (सारोद्धार) प्राप्त 
होताटै, जो सन्‌ १६६ डं० उमाकान्त प्रेमानन्द शाह हारा सम्पादित होकर 
गायक्वाड श्रो. सिरीज नं० १३३ मै संगीतोपनिषत्सारोद्धार'ः नामे 
प्रकारित है) 


€ ~ भ॑हाक्षपणकथिरचित-एकाक्षरफोष 


कविने प्रारम्भर्मे सूचित किया है कि--श्रागमों, अभिधानं, धातुश्नों श्रौर 
शब्द-शासनेसे यह एकाक्षर-नामाभिधान किया है । ४१ पयो कसे स्त तकके 
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व्यञ्जनोके अरथं-प्रतिपादनके पचे स्वरोक्रे भ्र्थोका दिग्दशेन है1 क. प्रतिक 
भन्तमे पार प्राप्त होता है कि 'एकाक्षरार्थ॑संलापः स्मृतः क्षपणकादिभिः।* इस 
कोदाकारक्रे विषयमे विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता है । 


१० - परमानन्द-नन्दन-विर चित-एकाक्षरो यप्रथमकाण्ड 


इस कोशकारने प्रारम्भे चिदानन्द-स्वरूप गोस्वामोको, श्रौर समस्तवाङ््‌- 
मय-व्यापकस्वेरूप वालो गोदेव्रताकौ नमन-भद्खल करके स्व-परोपकारके लिए 
विविध वर्गो हारा नाम-पारायणकौ रचना की है । उसका ४४ पद्य-प्रमाण यह्‌ 
प्रथमकाण्ड है। म से क्ष पयेन्त वर्णोक्रा म्रथेनिर्दश दस्मे कियादहै। श्रन्तिम 
पद्यमें यह सूचित किया ह कि विङवप्रकाश, श्रमर श्रौरं हैमप्रमूख बहुत 
ग्रकरोका निरीक्षण करके शिदयु-प्र वोधके लिए श्रीजगन्नाथ-पदके प्रसादसे यह्‌ 
विचार (रचन) कियाहै। 

प्रन्तमरे गद्ये इसको गदमल-पूत्र श्रौर पररमानन्द-नन्दन [मकरन्ददास] विर- 
चित शपरमानन्दीय-नाममालाका' प्रथम काण्ड कटा है । 

इसफो प्रति, श्रागम-प्रनाकर मूनिराज पुण्यविजयजीके भण्डारसे प्राप्त 


हुई थी । 
१९१ ~ वररुचिविहत्कृता-एकाक्षरनाममाला 


इसके प्रारम्भे मद्धल, श्रभिधेय, प्रयोजनादि-सुचक पद्मे ग-गणेश, गा- 
भारती, उमा-पावती, उ-म-ब्रह्म-रुद, मा-लक्ष्मी श्रौर प्र-विष्णुको प्रणाम करके 
काव्य-कौशल-सिद्धिके लिए इस एकाक्षर-निघण्टुकी रचना सूचित कीरै । ४६ 
परमे श्रसेक्ष पयंन्त वर्णोक्रा श्रथं-निर्देश दै । ४७बें श्रन्तिम पद्यमे सूचन॑दरैकरि 
वाररुच (व्ररुचि-प्रोक्त) इपर निघण्टु (कोश)को जो जानता है, उसका स्वागत 
वागर्णवमे प्रवृत्त हौत। है, (पाठान्तरसे) यथेष्ट गणना (रचना) कर सक्ता, 
उसकी ख्याति-प्रवृद्धि होती है । 

एक वररुचि कवि, नन्द राजाके समय ठकटाल मन्त्रके समकालोन प्रसिद्ध 
था । रौर व्याकरणकार, जिसने प्राकृतप्रकाश' व्याकरणक रचना की थी, वहू 
तररचि अ्रथतरा श्नन्य इसका कर्ता है, विचारणीय है । 


१२ - पुरुष्रत्तमदेवधप्रणोत-एकाक्षरकोष 


इसमं ३७ प्योमे असे क्ष पयन्त वर्णोका प्र्थ-निदश् है । म्राधार श्नौर 
भ्रभिधेय सुचक् ३व्वे पद्यमे सूचित कियादहैकि श्रागमोसे, ग्रभिधनोसे, धालुग्रों 
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से श्रौर शब्द-लास्नसे यहं एकाक्षरनामाभिधान किया है 

यह्‌ निणेयसागर प्रेस, बम्बर्से ग्रौर प्रन्य स्थलोसे कोर-संग्रहमं प्रौर पृथक्‌ 
भो ब्रन्यत्र प्रकाडित है । 

प्राचार्यश्रोविजयकंस्तूरसूरि.सम्पादिते श्रमिधानविन्तामणि कोशके परि- 
शिष्टमे प° २४१-२४२में "एकाक्षरकोश' नामे यह प्रकाशित है, वर्ह करत्ताका 
नाम नहींहै। 

पुरुष)त्तमदेवप्रणोत-शब्दभेदप्रकाश कोशकौो वहां परिशिष्टमें (पृ २३० 
२३५ ) प्रकाशित किया दहै । 


१३ - प्रमरचन्द्रकेविचिरचिता-एकाक्षरनाममालिका 


इमके प्रथम पद्मे कर्तानि ्रमरकयीन््रनाम दर्शाया दै मरौर सूचन किया 
है कि विकश्वाभिघान कोशोका श्रवलोकन करके इस एकाक्षरनाममालाकी 
रचनाक ह । रश्व अन्तिम पद्ये सूचन दै कि पूर्वाचायपि ग्रथित एकाये, 
नानार्थ नाममालाश्रोते पह गुद्ध करने योग्य है। इसके सम्पादनमं ताडपत्रीय 
प्रतिका उपयोग हूग्रा ह । 

विक्ल्मको तेरहवीं शताष्दीके उत्तरद्धेमे पण्डित श्रमरचन्द्र कवीन्द्र" नामसे 
परसिद्ध थे ) गुजरात्तकौ वौसलदैवकी राजसभाको इस कविने विभूषित किया था । 
श प्रक्विर्व-शक्तिसे संस्कृतम काव्य-समस्या-पूत्ति करके समकालीन कवि- 
समाजमं प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। इनकी बालमारते, काव्यकेत्पलता, 
(कवि शिक्षा) पद्मानन्दमहाकाग्य, स्यादिशब्दसमुच्चय श्रादि रचना वहुत 
प्रसिद्ध है\ इसके स्यादिश्चब्दसमुच्चयका सम्पादन-प्रकाशन हमने सं० १६७१ 
काशीसे किया था। उसको सं०-प्रस्तावनोमें उसका प्रवन्ध, रोजशेखरसूरिके 
प्रवन्धकोक्चसे उद्धत करके दशया था। इसके मित्र कवि श्ररिसिहक रचे हुए 
मन्त्रीशवर वस्तुपालकै “सुङृतसंकोतेन' महाकव्यके प्रत्येक सगेके अ्रन्तिमि ४ 
रलोक इस पंण० श्रमरकविको कृति हं । वायरगच्छौय इवै० जैनाचार्यं जिनदत्त- 
सूरि (विवेकविरखासकार)के ये क्चिष्य थे) 


१४ ~ श्रीधरसेनाचायविरचित-एकाक्षरी-नानाथकाण्ड 


दि० धरसेनाचार्य॑का विश्वलोचनकोश (मृक्तावली) प्रसिद्ध है। दिगम्बर 
जेन-समाजके सेनाग्वयमे हुए मुनिसेनकविके शिष्य यह श्रीधर-घरसेन(चायंका 
समय निरिचत नहीं । पऽ नन्दलालक्च्माको भाषाटीकाके साथ सन्‌ १६१२ 
प्राकलूज-निवासौ नाथा रंगजौ गान्धीद्वार श्रनेकाथं यह कोद प्रकाशित हुभ्रा है। 
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उसका ३५ पदयप्रमाण यह्‌ एकाक्षरी-नानाथेकाण्डदहै। इसमें कसे लेकर क्ष- 
पर्यन्त वर्णोका ब्र्थं-निरदेह् प्रथम २८ पदयो है, मरौर स्वरोका प्रथ-निर्देश पीदेकरे 
७ पदयो क्रिया है। 


१५ - महौपसचिवकृत-एकाक्षरकाण्ड 


सचिव महीपने मरतीदैवोका प्राशोर्वादात्मक मङ्खलाचरण्र किया है । दूरे 
पद्मे भ्रमिधेय सूचित क्रियादहै कि कवोन्द्ररूप कुमुदोंको श्रानन्दित करनेमें सुधा- 
कर (चन्द्र )सद्श रम्य श्रनेकाथंसंग्रह चार काण्डों द्वारा रचते ह) उसमे 
्रकारसे लेकर क्ष पयन्तं शब्दों दारा एकाक्षरनामक प्रथमकाण्ड सविस्तर 
प्रकट है, यह ४५ परोमेहे! 

फाविने ४६ पद्मे तथा प्रत्येक केण्डके श्रन्तमें श्रपना परिचय कराया है 
कि श्रीमत्‌सोमका पत्र सलक्ष सचिवे वाक्‌-कण्ठ-मूषणसे मूषित था] उसने नौर 
सौमाग्यदेवीने दस महोप पत्रक उत्पन्न क्रिया था ¡ विद्वानोके हषैके लिए्‌ अनुपम 
रचित उसके नानाथे-नामालय इस ग्र॑थमें यह एकाक्षरकाण्ड समाप्त होता है, 
अन्तम इस कोशका श्रनेकाथेतिलक नाम भो दर्शाया है । अन्यत्र पुण्यपत्तन 
(पूना)के उक्कन कालिज रिसचं इन्प्टीट्‌यूटसे सन्‌ १६४७ श्रनेका्थेतिलक' 
नामसे यह प्रसिद्ध ह्राद । 

सं° १६४६मे समयसृन्दर गणिकी श्र्ेरत्नावली (ग्रष्टलक्षार्थी)मै इसका 
मो नाम-निदंश भौर श्रवतरण दर्शाया हू । 


१६ ~ भ्रजातविद्रत्छृत-एकाक्षरकोश 
२९ पद्य-प्रमाण इस कोका प्रारम्भ कः प्रजापतिरुदिष्टः' इस प्रकार हैँ । 
२० से २२ श्लौकका य, र, ल, वे, व्यञ्जनोका ब्र्थ-निदेशक प्रंश त्रुटित दै । 
२५से २९ तक्के पद्यौमेमसे श्रः तके स्वरोक्रा श्र्थ-प्रतिपादन है। इसके कर्ता 
कानाम ज्ञात नहीं हुमा) 


१७ - महाराज-शछाह राजक ता-एकाक्षरनाममाला 


महा राजदाहु राजरचित-दन्दरत्नसमन्वयकोड, जौ गायकवाड ग्रोरिथन्टल- 
सिरीज नं. ५६मे सन्‌ १९३२मे प्रकाशित है, उसका ककारादि वकार-प्यन्त 
व्यञ्जनोका प्र्थ-परतिपादक २४ पद्यप्रमाण यह एक भ्रंश है । 

यह कोशकार महारानशाहराज शाहजी नामसे प्रसिद्ध थे । शाहजो मोसले- 
का पौत्र ग्रौर छत्रपति दिवाजीके श्रपरवन्धु तंजोर राज्यके शासक वेंकाजी 
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रजके मुषूत्र थे । विद्यातुरागो ग्रौर विद्रत्यूजक जो ईस्वीको १६ शता्दोऊे 
ग्रन्ते राज्य करते रहै । इयाको कृतिरूप दस कोशकी प्रसिद्धि है । 


१८- प्रज्ञात विहत्कृता-एकाक्नरनासमाला 


ट्स नाममालाको सम्पादकने म्रन्तमे | ] चिन्ह हारा बौीजनाममाला 
सूचितकोहं ग्रौर श्राकाशभेरवकल्यके ग्रन्त्गेत दश है । तान्विक-मतमें प्रसिद्ध 
ग्रसे क्ष पयंन्त वर्णोका तत्वनिदेश इममे ५० ण्यो द्वारा दर्शावा है, वरानना 
प्रम्जिकाके “म्बोधनसे शिव-शक्तिके संवादरूप यहं रचना है ¦ 


१६ ~ मेदिनोकारकता-एकक्षरनाममाला 


मेदिनीकोश सुप्रसिद्ध दै । उसका ५३ पद्यरूपयह्‌ एक भागह । निसमे क 
से हे पर्यन्त वर्णोका भ्रथे-निदक ४४ पद्योमे, ओर स्वरोका प्र्थं-सुचन ४५से 
५३ तक्के परद्योमे किया है। 

मेदिनीकरको प्राणकरका पृत्र सूचित किया है, षट्णत गाथाकोशकी रचना 
से जिसका कौशल विख्यात ह, उत्त कविने प्राचीन भ्रनेक कोश-समूह, लिङ्ख- 
शस्त्रो, पाणिनि, पुराण, काब्धादिका निरूपण करके इस अनेकार्थं कोरकी रचनां 
कीट । वृषाङ्क (महादेव) ओर गजाननको नमन, स्मरण करके इसकी रचना 
की हे । पिछले कई कोशकारोनि दसका स्मरण किया हँ । 


जीवानन्द विद्यासागर भद्राचारयेने संस्करण कर कलिकाता राजघानीमें ई° 
१८७ २में यह्‌ कोश्च प्रकाशित कियाथा। 


२० ~ एकाक्षरो-पातुकाकोक्रा 


प्रारम्भ में श्रीगणेश, महेगान, भारती, ईहवर, शिवकी नमन करङे बाल- 
बृद्धिके लिए दस मातुका-निवष्ट (कोश)को रचना द। इसमें स्भ्से प्रारम्भ करके 
प्र से श्रः तके, भ्रीरकमसेक्ष पर्यन्त सवं वर्णका श्रर्थनिदेल ५३ पदयो द्वारा 
क्यादै। इस मातृकाकोशको एक प्रतिमे तन्त्रकौश नामसे भी सूचित कियाद । 
समन्यत्र काशोक संस्कृत-मुद्रणालयसे सं० १६२ ६में प्रकाशित (शिलादछछाप) बारह 
कोशोके संग्रहे यह भी चपा ह्‌ं। 


२९१९ - श्रजिरादि-एकफाक्षरो-नाममाला 


४६ पद्य-प्रमाण इस नाममालके प्रारम्भमें अ्रजिरे' पद होनेसे इसको ब्रजि- 
रादि नामद्धितिकौ हं । दस्केप्रारम्भके १६ पयोमेग्रसेभ्रः तकस्वरोका अर्थ. 
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कथन ह्‌, १७ पद्यसे ४६ तक पद्योमें कसे तक सब व्यञ्ज्नोका प्रथं 
प्रदङित छ्य है । इसके कर्ताका नाम ज्ञात नहीं हुग्रा | 


२२ ~ नत्वाऽऽदि-एकाक्षरी-नाभमल! 


कसक प्रारम्भे नत्वा शाब्द ह्‌, इसलिए इसको नत्वादि नामसे उपलक्षित 
करियाहं। १५पद्य-प्रमाण दस संक्षिप्त नाममालाके प्रारम्भमे अल्जिनौधव(सूय)को 
नमन, श्रौर कमलाकर-भाग्तीका ध्यान करके कवि श्रनेकाथे-एकाक्षर-ग्रमिधान- 
प्रभिधेय सूचित किया ठै। स्ये भ्रारम्भ करक्ष तकके वर्णका ग्रथे-कथन 
हममे हे इसके कर्ताका नामे उपलन्ध नहीं हूना । 


२३- अनिधानादि-एकाक्षरी-नाममष्ला 


इसके ्रादिमें श्रमिधान' शब्द होनेसे इसको अरमिघानादि नामसे प्रकट किया 
है । इसमें ३७ षदो में अकारादिसे क्षक्रारान्त वर्णोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमिधान 
सूचित किया है, ओ बुघजरनोँमे परिचित है । इस कोशकारका भी नाम विदित 
नहीं होता 1 


२४ - पर्डितमनोहरकृत-एकाक्षरकोश्ना 


इसके प्रारम्भे कोशकारने मङ्गल, ग्रभिधेय श्रौर प्रयोजनका सूचने किया 
है--वरदादेवी वाङ्मयी श्रौर भ्रव्यय दिवको नमन करके मै एकाक्षर-कोरको 
दिव्यज्ञानकी विवृद्धिके लिए लिखता ह। स्नसेक्ष-पर्यन्त वणोक्र अ्र्थ-प्रत्तिपादक 
यह्‌ मनोहर एकाक्षरकोश ३१ पदयो समाप्त हूम्रा है । ब्रन्तमें गर्म "प° मनो- 
हुरकृत' सूचित है, इप्रके सिवाय कतकं विपयमें विशेष ज्ञात नहीं हौता । 

इसका सम्पादन, जोधयपुरके प्राच्वविय्य।प्रतिष्ठोनकौ ह. लि. प्रति परसे 
हुग्रा है। 

२५ - कालिदासन्यासक्‌त-एकक्षरो-नाममाला 

शद्धुरके पादपद्म-युगलको नमन करके, नाना-ग्रन्धोके ग्रवलोकनसे हृदयकरे 
श्रज्ञानान्धकारका ध्वंस करनेके लिए इसकी रचना ज्ञानके लिए की है, कवि 
(चन्द्र) ने इसको नानाथंकौमुदी भी कहा है । इस एकाक्षर-संग्रहं लिद्ध-निदश 
भी क्रिया है। ३३ पद्योमं स्वरवगे, श्रौर ३४्से १५२ प्योमे क, का, कि, 
कीसेक्ल, क्षा, क्षि पर्यन्त व्यञ्जन-वर्म-व्णै-मातुकाका विस्तारसे श्रधै-प्रतिपादन 
किया ह । प्रयम ग्रौर प्रास्त (१५३) पमे कविने प्रपना परिचिय दिया है-- 
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ब्रह्वादपुर (परालनपुर) मे पहिले भूदेव दामोदर ग्रन्थकर्ता हूृश्रा, उपक पुत्र यह्‌ 
व्यास काटि्दारकति समभःना चाह्िण । जिसका समय विदित नहीं है । 


२६ - महेष्वरक विप्रणोता-एकक्षरो नाममाला 


महैश्वरकविकेा विश्वप्रकायाकोदय सुप्रिद्ध है, उसका एकभागषूप यह २६- 
पद्यमयद्रै, जितम क से हु-पर्यन्त व्यञ्जनोका २५ पो, श्रौर २५ से २६ 
पद्ये ग्रसे म्रौ-पर्यन्त स्वरोक) अ्रथं-प्रतिपादन रै । 


दैदवरकवि की दूसरी कृति श्ाव्दप्रभेद' नामक है, वह॒ भो प्रसिद्ध दै । 
उपकी टीका, खरतरगच्छौय ज्ञानतिमल उपाध्णायने चिक्रमसंवत्‌ १६५५ में को 
यो † सुप्रसिद्ध श्रीवल्लभ पाठक इसके शिष्ये । 


२७ ~ एकादिसंख्या-संज्ञाकोहा 


ट्स कोशम ३० प्योमे १ यै २० तक, भ्रौर १०० तथः १००० सल्या 
जेन, जनेतर माहित्यम प्रसिद्ध भिन्न-भिन्न शब्दौ द्वारा सूचिति कौ है। कविका 
नाम, परिचय ज्ञात नहीं, तौ भो विदित होता है कि वह जेन-साहित्यका ग्रच्छा 
जानकार होना चाहिए, म्रन्यथा जेनागमादि-प्रसिद्ध संस्या-वराचक शब्दोका निदेश 
प्रशक्य दै । कवि के जैन होनेको भ्रधिक सम्भावना है। 


२८ - कविरतन्‌ वीरभाणकृतत-राजस्थानोभाषानिवद्ध-एकाक्षरीनाममाला 


ग्रसे लेकर क्ष-परयंन्तके वणं किसर किस ्रथेमे मानेगएुरहै, उसका प्रतिपादन 
कविने राजस्थानो भाषामें ३३ पदयोमें कियादहै। यह नई कति यहां प्रकारित 
हर दै। कविनें ३४ पद्मे सूचित कियाद कि विद्धानोकरे मुखस षट्‌ तकं प्रौर 
प्रटुरह पूराण सून कर इस एकाक्षरो नाममाला रतनु भनने भषौ (को) है । 
नकार, णकार के पूवर ्रक्षर पर यहाँ श्रनुस्वारकौ पद्धति है । अन्तमं इसको 
घडोर्ई्रा रतनू वोरभाण-कृत कही रै । जोघपुर { राजस्थान) प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान 
कीसं० १९५६मे लिखित भ्रति परसे यह्‌ सम्पादन हुमा है । 


२६ ~ वाचनाचाये-श्रीवल्लभगणिविरचित-विद्रत्प्रगोघश्नास्त्र 


यह एक ग्रपूवं व्रिशिष्टविद्रदुगम्य, अद्‌भुत संस्कृत-काव्य ह । इस एकाक्षरी 
को-संग्रहमे इसका सुसंवद्ध श्रावश्यक स्थान ह । इस संग्रहमं चतुर्थं क्रमाद्कुमें 
सौभरिकृत-दचक्षरनाममाला प्रकाशित हई ह, उसमें प्रदशितत विविध ब्र्थवाले 
संयुक्त वर्णोको प्रत्येक हलोकके प्रत्येक चरणमें प्रयुक्त कर इस चमल्कृतिकर 
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[ स्थ | 


रसिके कराच्यको रचना कविनेकी हं । संस्कृत-साहित्यमं यह ग्रहि तीय कटा जाय, 
एसां कान्य हे । शायद ही इस पद्धत्तिका अन्य कान्यविद्रानोने देखा होगा । 
केविने विद्रत्‌प्रबोधश्ञास्त्रनामके इस वःगव्यको रचनाके प्रारम्भमें श्ारदा- 
देवी प्रौर सुगुरुको प्रणाम करके कहा ह कि इसमे वस्तुबणंना संयो गिवणं-समूहसे 
कौ जायगो, जिससे उन वर्णोका प्रबोधो । क्रमशः क्णासे लेकर क्िवि-पयंन्त 
संयुक्त वर्णो द्वारा यह विष्ट रचना हु ) तीन परिच्छेदमय इस काव्यके प्रथम 
परिच्छेदमें ५६ पद्योमे चार चरणधारी गज, भडव, वृषभ, सिह श्रौर उष्टरका 
वणेन है। दुसरे परिच्छेदमं ६० पदयो चरणद्वयधारी शेक, तित्तिरि, हंस, बक, 
चक्रवाक, सारम, टिषद्टिभ, मयुर, चाष, खञ्जरीट ग्राहि प्राणियोका वणेन है। 
तीरे परिच्छेदमें २१ प्योमें यत्ति (साधु), पण्डित ग्रौर्‌ वीरजनोंका वणेन 
दै । भ्न्तमें सूचन क्रिया है कि विशुद्ध बुद्धिसे कवि-कौतुकक लिए ओ्रौर स्व- 
बोधकी वृद्धिके लिए संयुवतत वर्णो द्वारा इस प्रकार वनात्मक काव्यकी रचना 
कीट । खास करके प्रत्येक पद्यमें राजाकौ सम्बोधन करके प्रासंगिक वर्णेन है) 
यहं राजा संभवतः बलमेद्रपूरका होना चाहिए जह्य कविने यह्‌ रचना की है । 
प्रस्येक परिच्छेदके भरन्ते, गमे कविने अपना परिचय प्रकट कियाद कि 
वे खरतरगच्छीय जयकस्षागरमटोपध्यायके सन्तानीय, ज्ञानविमल-उपाध्यायके 
हिध्य थ । काव्यकारका नाम वाचनाचायं श्रीवत्लभगणि स्पष्ट है| 
मेरेमं इतनी योग्यता न हीने पर भी सम्पादक भुनिराज पं० रमणिक- 
विजयजीने घस प्रस्तावनाका भार विश्वास रख कर मुक पर धर दिया, साथ 
मे श्मागम-प्रमाकर मुनिराज श्रीपूण्यविज्यजीके द्वारा प्रेरणा-समर्थन भी कराया। 
वद्धं अनुकूलता न होने पर भी उनके वचनको मान दे करर यथामत्ति, यथाडाक्ति 
यह्‌ प्रयत्न क्यार । भ्रनौचिव्यया स्खलनाकु लिए पाठक क्षमा करे श्रौर 
ग्रावङ्यक सूचना करं ! प्राङा है गुणानुरागी सज्जन-गण उचित गणश्रहण करेगे । 


वि० सं० २०१६ शरत्पूणिमा सद्‌ गणानुरागी 


बडी वाडी, रामपुरा, लप्लचन्द्र भगवान्‌ गान्धी 
बड़ीदा (गुजरात) [निवत्त जेनपण्डित, बड़ौदा-राज्य] 
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प ॐत नमः 


विश्वररम्भुप्रणीता 
[१] एकाक्षरनाममाछिका 


------- -* द" स्----" , - 


ण्याटवा नत्वा निरीक्ष्यान्तःकरणे कम॑साक्लिणम्‌ । 
क्रियते नूतना नाममाेकाक्षरवाचिका ॥ १ ॥ 
यतयो ये परं पारं दाब्दाम्भोधेगैता मताः । 
एषा तेषामतो मान्या मंहाभावमनीषिणाम्‌ ॥ २॥ 
सखमेवार्थं॑ खयं रान्ति यतोऽकारादयः खराः । 
खरामावे ककारादिव्यञ्खनं व्यथमेव हि ॥ ३॥ 
न क्षरयक्षरं तेन स्वर एव तदुच्यते । ` 
ईयज्ञनानि स्वराश्चैव व्णरान्देन बणिताः ॥ ४ ॥ 

५. 
अः शिवे केशवे वायौ बह्म-चन्द्रा-ऽभि-मानुषु । 
आः खयम्भूस्तथोक्ते स्यादव्ययं कोप-पीडयोः ॥ ५॥ 
एषामपले कोमे स्यादिः सम्बरोधन-कोपयोः । 
इः कुत्सार्थेऽपि पापेऽपि निषेधे नयनभ्रमे ॥ ६ ॥ 
ह ई्मा-मदिरा-मोहे महानन्दे रिरेभ्रमे । 
ख्रीलिङ्खोऽयसणाद्न्तो नातोऽस्माष्टोपनं सुपः ॥ ७ ॥ 
दर्यो योऽत्र जसा रूपं स्यादमा रूपमीं शसीः 
इईशब्दो द्रव्यपयर्यैऽव्ययं वृद्धेः प्रद्रदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ ख. कर्मसाश्षिकम्‌ । २ मदान्‌ भावोऽभिप्रायो येषां ते महाभावाः, महा- 
भावाश्च ते मनीपिणश्च महाभावमनीपिणस्तेषाम्‌ । ३ क. च. स्वकं । दे क. न्यञ्ज- 
नादिस्वराश्चेत० । ५ क. ङ. °्भि-सानुषु) दे ड. कादो। ७9 क. ङ, पासेऽपि। 
८ ख. रसा। ९ क. ङ. रूपमीः शसि। 
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र्‌ विश्वरास्भुप्रणीता, 
उः शब्दः शङ्करे तोये तोथधो धरणीधरे । 
अवसाने वितकऽपि वचनावसरेऽन्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतदर्थं निषेधेऽपि निर्णीतो दीधे ऊरपि । 
ऊ मान्तोऽव्ययं कोपेऽपि खार्थेऽप्यू च प्रकीर्चितः ॥ १० ॥ 
रक्षा्थैवाचकावेतौ व्याख्यातौ छघु-दी्को । 
ऋशब्दः पावके सूये धमे दाने घने पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
आओ अरौ अर एतानि अरं चारौ श्च शसि | 
ऋद्धो देवमाता स्याद्‌ ऋभवस्तेन ते सुराः ॥ १२ ॥ 
सख्रीलिङ्खेऽयं धने वदह्वौ वाक्षवे वरुणालये | 
ऋः रौ रो रूपमेतस्य सन्धिसामान्यसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
हस्रो खघुसंबादे शाक्तो सर्वर्षिमातरि । 
रष्वक्षरेऽपि खु वीव दीर्ट्टु्देवभातरि ॥ १४ ॥ 
वाराह्यां वत्ते दीर्ध; सौदामिन्यामिदे दयम्‌ । 
स्पे मन्न तथा तत्ने लुृद्धयं लुकिते तते ॥ १५ ॥ 
केऽपि दीर्घं न मन्यन्तेऽनुकरतेर्मन्वतेऽपरे । 
कामसम्बोधने स्याद्‌ तत एबैह्मकेवले ॥ १६ ॥ 
एशब्देनोदिता चण्डी गोचरे गोपतावयम्‌ । 
णे; खर्णोऽपि च पद्िङ्गः शम्मु-श्रीपति-वायुषु ॥ १७ ॥ 
रारदायां खरे सूर्ये मूर्च्छयाभैरपि स्मरतः । 
ओंरान्दो रक्षणे रोषे सत्रे पुंसि श्रुतावपि ॥ १८ ॥ 
ओः समुद्रे जलेऽनन्ते पीडने पुंसि भाषणे । 
अं मान्तो व्ह्मसंबादे पैरब्रह्मप्रवाचकः ॥ १९ ॥ 


१ ध. तोयदे । क. घ. ङ. चन्द्री । ३ डः. च. गोचरी गो०। ग. मश्रे। 
५५ ङ. परब्रह्मणि वाचकः । 
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[१] पकाक्षरनामभाणिका ष 
व्यसने व्याधिते व्याधो ज्ञान-विन्ञान-बन्दने । 
अः सान्तः शाङ्करे सूर्यं दाना-ऽऽदान-प्रदीप्तिषु ॥ २० ॥ 
सत्तायां क्षेपणे खेदे तेथाऽऽश्वर्ये च निन्दके । 
को बरह्मा-ऽऽत्म-प्रकारा-ऽकं-के कि-वायु-यमा-ऽभिषघु ॥ २१ ॥ 
कं मौटि-खल-तोयेषु क: शब्दः स्मैलिङ्गकः । 
सवैनामगणोक्छो यस्तस्य रूपं त्रिलिङ्खकम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुः श्ियां भुवि कुत्सायामन्ययं कु प्रकीरितम्‌ । 
कुः काक-शब्दयोमान्तः कं कान्तो कामवाचकः ॥ २३ ॥ 
वाच्यलिङ्गः खराब्दोऽक वितर्के व्योम्नि वेदने । 
प्रश्-निन्दा-वृपक्षेप-खुख~शुन्येन्दिये दिवि ॥ २४ ॥ 
अत्रूसानेऽपवरगेऽपि परब्ह्यण्यपीरितः । 
गस्तु गातरि गन्धर्वे शाब्द्‌-सद्धीतयोरपि ॥ २५ ॥ 
गोौर्गणेरा-पञयु-सखगे नजा-ऽऽशा-भूदकेरैक्षिणि । 
वाण्यां किरण-बाणा-ऽसखे पिङ्गो ऽयस॒दीरितः ॥ २६ ॥ 
आबन्तो गावनीवाची गैः पुमान्‌ शब्द-गीतयोः । 
इघन्तो गीर्मिरो वाण्यां घातुबद्‌ गाथ भाथकः ॥ २७ ॥ 
मारणे मरणे घाते षणष्टायां किङ्किणीरवे । 
शाक्तो सभेरवे देवे घा अवेऽन्यार्थवाचकः ॥ २८ ॥ 


पुण्ये प्रवाहे पाषण्डे धं च घोरे धुगे रवं । 
धिरिदन्तो धृते दीप्तौ धाऽऽबन्तो भूमिवाचकः ॥ २९ ॥ 
ङः शून्ये दानवाज्छायां निन्दायामाधिसाद्रे । 


सौदामिन्यां नदे सथं सिद्धो तद्धिङ्गवाचकः ॥ ३० ॥ 


१ क. चथा स्वर । २क. क्के क्षणे । ३ ग. च. गायकः। थै ख. च. मैत्रे । 
५क. ङ. घोरी । ६ क-ख. ऊ. धुरो।७9 क.ग. रू. रषौ! € क. घ. सिद्धे । 
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४ विभ्वदास्भुप्णीतां 


चः पुंसि चेतने चन्द्रे चौरेऽहो चारुदर्हने । 
इदन्तश्चिः खियां बौ क्ञाने चारे च पावके ॥ ३१ ॥ 
चान्वाचय-समाहारे तरेतरसमुच्ये । 
समासार्थेऽव्ययं चायमाबन्तश्च[ दिवि स्मरतः ॥ ३२ ॥ 
छ: स्ये सोमनेम॑ल्ये छेदे खच्छे च ज्ञातरि । 
छन्दानुर्वा्िनि प्रोक्तद्छाऽबन्तो निन्नगा-गिरौ ॥ ३३ ॥ 

छौं; खियां रोहधारायां छोर पसि परश्वघे । 
वानरे हरिणे छगे छिः पसि पोच्यते छले ॥ ३४ ॥ 
जो जेता जं च जीवेऽपि जुर्वेगे नभसि सखके । 
जाया-जनन्योज ऽ ऽबन्तः राय्यायामपि जारजे ॥ ३५ ॥ 
खियां जगेतिवाची स्योजये शापिऽपि जिः पमान्‌ । 
हस्यो दीर्घोऽपि जुशब्दो जरायां दुर्गतावपि ॥ ३६ ॥ 
जी रेफान्तस्तदर्थः खी जूजैवो जुत्र इतयपि । 
प्रादुभीवे नवे जः सादपये जं च जन्मनि ॥ ३७ ॥ 
दराब्दः खपने शन्ये तथोषटक्षपणेऽपि ञ्जः । 

` विनष्टे विवरे शङ्गे सियां ज्ञां तडिति स्परतः ॥ ३८॥ 
वेने च भुवने दघं स्यादेकान्ते सङ्गते च क्म्‌ । 
खवद्रव्ये भगे भोगे सविल्सा सुन्दरी च ्आ ॥ ३९॥ ` 
अकस्माद्‌ दीने शोके भूढास्मोचने च इयुः । 
उदन्तः स्रीिद्खो ज्लिश्च सर्वधातुष्वनौ च ज्ीः ॥ ४०॥ 
्ीर्धिरो च्चिर इ्येवरूपो हानौ जरार्थकः । 

| ओ ज्ञाने गायने दाने धुघुरध्वनिते च जम्‌ ॥ ४१॥ 
१५. ख. लानाचाे क. ख. ज्ञानाचारे | २८क. छाये। ३ क. जारके, ख. जीरजे, ॐ. जीरके । 


घ. स्याज्पे।! ५ख.ग.च. जवे) ६ ङ. च. स्वपते। ७ घ. धते, 
८ क. ख. घ. गूढासख्मोचने । ९ ख. ग. घ. घधैरध्वनिते । 
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[१] पकाश्चरनाममालिका ॥ 
ञरोऽर्दन्दुमण्डले मणे वाप्यां जा जिस्तु पवैते । 
निषेधे चले जुः स्यान्निमंणि ओरिति ध्वनिः ॥ ४२ ॥ 
ट; स्थिरे ताडने त्रासे विश्वासेऽश्वे च पुरययम्‌ । 
टाऽ५बन्तो धरिकावाची प्रथिव्यां टं करङ्के ॥ ४३ ॥ 
र म व [नि 
भूषायां च मणो मेष्टर टु; स्याद्‌ र्ट टि पक्षिणि । 
पारख्ेणे रिशब्दोऽस्ि फटायां या जटाखपि ॥ ४४ ॥ 
मुद्रोर्मि-महिरखघु स्री टीबन्तः पट्हेऽपि रम्‌ । 
ठो महेशो महामन्रे मचरि-भूपा-९१धि-ताण्डवे ॥ ४५ ॥ 
आसने शायने शुन्ये तथाऽऽकादो जखाशये । 
घटे चक्रे च मुद्रायां कुण्डले भाग्यवत्‌ कचे ॥ ४६ ॥ 
दीबन्तो मरस्यसन्घति ठाऽबन्तः कणंकोररे । 
विध्ये विजये देवसेवने दुः पियऽजिते ॥ ४७ ॥ 
नखोच्छरनकुचे काश्यां टु: सरी कूत्रिमरोदने । 
दैरदैन्तो वृथाहास्ये स्ये तारासु ठो सियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वश्चके वेषकारे टुः ठं बिन्दौ जखबुदूवुदे । 
उराब्देऽन्येऽपि सन्यथौस्ते नोच्यन्तेऽति विस्तृते( ताः ) ॥ ४९॥ 
डो भयङ्करनादेषु चन्द्रे च्चल्योषिति । 
जिह्वायां कुण्डछिन्यां डा चण्डिका-भूतभाषयोः ॥ ५० ॥ 
धातुवत्‌ इश्च हिंसायां वैधे क्षेपे च डोद्रेयोः। 
इवौ डव इयेवं डौ डावावपरस्य च ॥ ५१ ॥ 
१ क.ख. ग. ऊ. च. चान्यां ज्ञाविन्मुनीन्दुजाः। २ क. स्यान्निम्मौप्ये 
ख. .स्यालिमाये, घ. निनीये, ङ. स्यानिमौये । ३ क. ग. घ. ङ. मेन्द्रे । 


छख. ग. ष. गधिवाडवे । ^ क. ङ. च. भागवत्‌ । ६ घ. वख्ये। ७क. 
प्रिया जिते । ८ घ. नबोत्थानक्चे ! ९ क. ङ. चन्द्रिकाभु° । १० क. ख. बन्धे । 
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शै विभ्वदम्भुप्रणीता 

भ्रान्ते सर्ववधे बारे बरहीने बरैथाकुले । 

पसि इुव्येथवाचाले सपे शापे च दू: सियाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

कालक्षेपे तथा दैण्डे डी पसि व्योमगामिनि । 

उत्पाते अरत्काये डु; फेने दानेऽल्परोदने ॥ ५३ ॥ 

मेणे वा पसि ड प्राहः श्चुद्जन्तो श्रैथोदिते । 

म॒स्तपत्रे करे डी स्री डोरोर्दन्तोऽन्यजे नरि ॥ ५४॥ 

टो ढक्रा नि्युणे खास्ये गोुखे टं नपुंसके । 

दीनौ श्य॒नी समाख्याता र्पक्षिमेदे खयां टि वा ॥ ५५॥ 

प्रहारे चायुधे टः स्यात्‌ पते ठो ऽपाठि पण्डितैः । 

श्वापदे दुर्जने मूढे वायभेदे ह उच्यते ॥ ५६ ॥ 

कणैरोगेऽप्यतिस्थृले युदवाते ध्वनौ च हुः । 

प्राभ्रते वन्दनायां ह, इः स्वभावे विमत्सरे ॥ ५७ ॥ 

णो निरौणे जपे योग्ये ठट कोडे च तस्करे । 

वैशुपुच्छे खियां णा खी चहन्माने च णुः पुमान्‌ ॥ ५८ ॥ 

संपरयये तथा खार्थे णः कोणे चैकचक्षुषि । 

क्षीर रणे धने धान्ये णी; पुमान्‌ णीणियो णियः ॥ ५९ ॥ 

समे खरे चये चरे चरणे णिश्चोभयात्मकः । 

तः प्रेते निष्फठे रोति पौनःपन्येऽव्ययं च तु; ॥ ६० ॥ 

रङ्गे रागे तुखादण्डे भोनो तूचैष्वनो च ता । 

पूजायां तिः सियां तो(स्तो$के मनोमाने भंहाघने ॥ ६१ ॥ 

१ च. सबोयुषे ` रेख. च. बषाङ्टे । ३ख. च. दम्भे, ग. दन्ते। 

च. रजकीये । ५ ङ. प्राणे। द घ. प्रियोदिते । ७ ख. ध. ऊ. डौरौ- 
दन्योऽन्यजे । ८ ख. ध. ङ. पक्षभेदे । ९ ख. मुण्डे । १० क. जये । 


११ घ. प्रष्टे। १२. पदो पुच्छे । १३ ध. ्षीणि। १४ ख. ग. शान्ते । 
१५ - ग. ङ. च. भाते, ख. ताते, ध. ताने । शदे ग. घ. महाधने, च. महामघे । 
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[१] प्काक्रनाममालिका ७. 


अविलम्बे जरे क्कीबे तुस्तन्तौ तन्तुवायके । 

तोश तैरेतवर्थऽस्ति तै्व॑साने भरयद्यपि ॥ ६२ ॥ 
तैस्तायौ ताय इयेवरूपं सखरी-पुंसयोरपि । 

हसरदीरषौ तु-तू मेदे प्र्चे ध्यानेऽव्ययं यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
थो मिथ्यावाचके श्रान्ते सोके थाऽऽरव्धवस्तुनि 1 
निम्ने चातिगम्भीरे थं स्तोकार्थ नपुंसकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मरदेराप्रदेशोऽपि थाबन्तः स्थूख्योषिति । 

देवकूटे कषये स्री ददे परिव्देऽपि था ॥ ६५॥ 
थु; एसि पवते द्रोणे बणे शु्निन्दिते पुमान्‌ । 
निष्ठीवने बले भूते थीर्बन्तो भाजने मुवि ॥ ६६॥ 
दो दाने पजने क्षीणे दानशौण्डे च पारक । 
देवे दीप्तो दरधय दो्भजे दीषैदेशषके ॥ ६७ ॥ 
दयायां दमने दीने दन्दश्रुकेऽपि दः स््रतः। 
बन्धे च वन्धने बोधे बारे बीजे बलोदिते ॥ ६८ ॥ 
विदोषे ऽपि पुमानेष चाट्मे चीवरे बरे । 
दाऽभबन्तो दिवि गङ्गायां कुरे काख्करुते च दा ॥ ६९ ॥ 
उपदायां च नैवेये निनीथा वनिता च दा । 

देः खियां देवकन्यायां दन्तो देवेतधेणे ॥ ७० ॥ 
धो विधाता धनं धँ धौ गद्ये गुद्यकेश्वरे । 
धंश्राऽश्वाधारभूतेऽपि वदह्वौ वादेऽवधायके ॥ ७१ ॥ 
देशभेद्‌ शते भीते धस्तथोपरि वैते । 

धं च पैष्टे च पारुष्ये धूर्ैपूवद्‌ धुरि स्परतः ॥ ७२ ॥ 


१ क. ख. ग. वपलयपि । २ ख. वारिगम्भीरे। २ घ. बने पूते । रै क. थाबन्तो । 
५ घ.पाखने । ६ ख. दुरध्यार्थे, घ. दुराधर्थे। ७ च. च. दीधैकेशके , 
< क. च. उपमायां । ९ क. ङ. देवतार्पणे, घ. देवतापगा । १० च. 
धस्तथाधारभूतेऽपि । ११ ख. च. खण्डे । 
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८ षिभ्वश्ञम्भुप्रणीता 
भारे धौ नौबदादिष्टा धीर्वडौ धातुबत्‌ सियाम्‌ । 
ध्याने भेनौ धरायां च धैरेदन्तः पुमानयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ध ता(नां) पतिरपि प्रोक्तो धुश्च धृनौऽतिधृष्टकः। 
वने धं च तत्सेना धा खियां च तथाऽधिके ॥ ७४ ॥ 
धिः समग्रे सुधावाद्यौ लोहे धौरपि चेष्यते | 
धोशब्दः के निपतेषु प्राहुः पदविचक्षणाः ॥ ७५ ॥ 
नो नरे च सनाथेऽपि नोऽनर्थेऽपि प्रदर्यते । 
चृरब्दोऽपि ने नाथे ना नरो नर इत्यपि ॥ ७६ ॥ 
ननो इति निपातो द्वौ नूं दीर्घोऽपि तथोदितः। 
पृच्छायां नु वितरकेऽपि मि-निंशब्दौ तथाऽव्ययम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नीबन्तो लक्षिमिवाच्यः स्यान्नीर्नेतरि नियौ नियः । 
नुः स्ठतौ दीर्षहखः स्री नैर्नौश्च तरणो सियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
नूशब्दः पातके पुंसि वायो छ्कीवे नु वारिणि । 
नं बरह्मणि तथाऽनन्ते सानन्दे नं च नन्दने ॥ ७९ ॥ 
पः सूर्ये शोषणे बह्व पताके बरुणेऽनिङे । 
परित्राणे क्षमे कषत्रे निपते पङ्कसङ्कटे ॥ ८० ॥ 
उच्चदेरो कले पं स्यात्‌ पूः पवित्रे पुवो पुवः । 
पूः एथिव्यां वधूवत्‌ स्यात्‌ पौरपि स्री यथा च नौः ॥८१॥ 
पाबन्तः पी च पां रु्॑मीपयीयो धातुवच् पाः । 
पारब्दार्थे पुमानेष षष्ठयां पः पोस्तथा च पाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भानुवत्‌ पण्डिते पुः स्यात. पटहे पुरुषोत्तमे । 

पिः पसि पीडितारावे सागरे सादरे दरे ॥ ८३ ॥ 


१ क. धाने । रक.ग.घ. ड. च. धुश्च धूर्तोतिषृष्टकः। ३ ख. समये । 
शै क. धोरपि । ५ क. ग. घ. नोऽनाथेऽपि। ६ क.ग.नूदुर्पोऽपि। ७ क. ष, 
क्षत्र, ख. नेते । ८ घ. ज्ञानवत्‌ पी। ९ क. पोरदे । 
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[१] पकाक्षरनाभमालिका श 


फो ऽपारदशने देते न्याये ज्ञाने च नीरधो । 

फ चायतन-बीजे फँ फटे फ निष्फठे ध्वनौ ॥ ८४ ॥ 
फाऽऽचन्तो सग-मारीचे फा कणाफष्णेचकफा। 
यक्रवर्तिनि फँ क्ीबे मे रोम विपर्यये ॥ ८५ ॥ 
मृत्तौ डयने फ चरके माहेन्द्रे जालके च फकृम्‌ । 
संगमौ योषिता फ स्यात्‌, कूर्वधूवद्‌ रुपाकुरे । ८६ ॥ 
बो दन्योष्ठयस्तथोष्ठयो ऽपि वरुणे वारुणे वरे । 
रोषणे पवने गन्धे वासे वृन्दे च वारिधो ॥ ८७ ॥ 
वन्दने वदने वादे वेदनायां च बा सियाम्‌ । 
इजञ्श्यावाते तथा म्र स्व्मन्रेऽखरतात्मकः ॥ <८ ॥ 
बरी गतार्थ विरोषार्थे विनिपातितखादने । 

जनने प्रजने कान्तो तदप बीर्रियो बियः ॥ ८९ ॥ 
भीवन्तो बी तदीनाथे बाऽऽबन्तो बा च वासने | 


५ ५ ङिति 
धातुवद्‌ बा च शब्दार्थे बे बो बो वि डिति स्परतः॥ ९०॥ 
भा भास्करे भाखरेऽपि भयां भा मोगयोषिति। 
पित्‌-ात्‌-पितव्येषु भोऽतिभीते भ॑ आकुले ॥ ९१ ॥ 
भं नक्षत्रे भगे मोगे भीतो भीः स्री भियो भियः। 
भूः पुमान्‌ वेदनायुक्ते भूभूमिः खी भुवो सुवः ॥ ९२ ॥ 
भाऽऽबन्तो धातुवज्चापि भाषितोऽर्थे भवा-ऽऽरायोः | 
वधूवद्‌ भून भूः खरी भू सत्तायां योरपि ॥ ९३ ॥ 

१ ख. फोऽफारदशेने। २ ख. मृगसारीचे। ३ घ. फणायां भेषजे च फा। 
धे घ. चक्रवर्त्मनि । ५ क. ग. घ. च. सरमर्गो यो०। द क. न्त्रेऽमृगात्मकः, ङ. शत्र 
तथात्मकः । "9 घ. वी गतार्थ विशेषार्थ वचने विनिपातितः । खादने प्रजने कान्तौ 
गतो च श्र्धियौ वियः ॥ ८९॥ € च. नदीवार्योरावन्तोवा। ९ख.च. वे 
बो तरि मिति स्मृतः } १० घ. भायौयां । ११ ष. भमाङ़ले, ख. ॐ. च. भयाङ्रे । 

२ 
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१० 


चिश्वकामभ्भुवणीता 


मो मने मन्दिर माने सये चन्द्रे शिवे विधौ । 
मायाविनि व्रथामच्रे मारण-प्रतिदानयोः ॥ ९४ ॥ 

मं मोखे मोधवृत्तो मं माऽऽबन्तः खी रमा-ऽर्चयोः | 
भुवि माने चमच्रामा मां निपातो निषेधकः ॥ ९५ ॥ 
दीै-हसो मु-मूशब्दौ बन्धनार्थे त्रिलिङ्गकौ । 

मरेरेदन्तः प्रतिदाने हिंसायां मीर्मियो भियः ॥ ९६ ॥ 
धातुवद्‌ मा धने माने बन्धने मोर्यधाऽस्ति गो; । 
खी-पुंसयोभितेर्भिः स्यात्‌ भरणे मेस्तथा रणे ॥ ९७ ॥ 
यः सूर्य तारके चन्द्रे या रमा-मात्‌-यातृषु | 

वायुवेगे जरे यं स्याद्‌ याचके यो+तिकुत्सने ॥ ९८ ॥ 
यो यातरि रुजां ट्रे शायने याने च वाहने | 

युक्तौ च या च यात्रायां यो यथार्थे सियां चया ॥९९॥ 
धातुवद्‌ या च शब्दार्थो गमने निर्धनेऽरने । 
यमादूयौगयोगाद्य यं ससारे सरित्पतौ ॥ १०० ॥ 

रः सूर्येऽमौ धने कामे रं जले रङ्ग-बेगयोः । 

रा समा रमणी बाल रं तीर्णे कर्कटे ददे ॥ १०१ ॥ 
रेशब्दोऽथ जे खर्णे शध्ये रन्ध्रे च रं स्तम्‌ । 

रो नादे वेदने छेदे रा दाने धातुवत्‌ स्मृतः ॥ १०२॥ 
रुरो शब्दो पुमांसो दवो शँम्भुशब्दार्थवाचकौ । 

री श्रवणे रमये छ्कीषे री च नारी पतित्रता ॥ १०३॥ 
मेरोः परिभ्रमे भानो रः पुंसि रसने लियाम्‌ । 

शरहेन्दे छो मते गदां ठा च लमीटौमम्बरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
लिः पसि टवि रखाब्दे टीधौतुवह्टवने त्रिषु । 

टं छ्ीषे ल्योपनेऽपि स्याद्पूर्णे ठं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०५॥ 


१ क. योऽतिकुस्सिते। २ घ. रात्रेशब्दार्थवाचकौ। ३ घ. मदेन्द्रेरषा 


४ 


[हिर 


श्यै. निः रष्दार्थे | 
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[१] पका्चरनाममालिका ११ 


ठा दाने धातुवद्‌ छं च दानाऽऽदाने ठं आख्ये । 
आओन्छेषे छं सुखे वादे दर्ये टोश्रेति भाषितः ॥ १०६॥ 
ट्‌ धावुवच्छेदने सोः खरी खा ीख-विखसयोः । 
उपालम्भे तथा कामे लोमेऽपि ददं या-५ऽद्‌रे ॥ १०७} 
राः सूर्ये शोभने शीते शं खे शा रमाऽम्बयोः । 
आरीवौदे च शीबन्तः श॒ राराङ्कऽच्छवारिणि ॥ १०८ ॥ 
स्मो शस्ते तथा खच्छे शो महेरो महाणेवे । 

घो तिरोषेऽपवभे षः प्रक्षरे सानु-वेषसोः ॥ १०९ ॥ 
ना्याश्छेषे सुखे षं स्यात्‌ पण्डितेऽपि षमादृतम्‌ । 
ूर्मूर्मिरहिते षं स्याजालके भेषजे च धम्‌ ॥ ११० ॥ 
सुख-दुःखे समे पोना घुरनिये चपोत्तमे । 

वृषस्यन्ती सती षा सखी नभो-नक्षत्रयोरपि ॥ १११॥ 
सः सोमे सोमपानेऽपि सूर्य पक्षिणि तापसे । 

वृषे च सः सदानन्दे सा भ्चियां सं बनं धनम्‌ ॥ ११२॥ 
यौवनेऽपि समाख्यातं बस्तुवृन्दे समाहतम। 

पूजायां सु निपातोऽस्ति सूव॑धूबचच मातरि ॥ ११३ ॥ 
सोमसूः सुः सुवो पुंसि प्रसवात्तं नितम्बिनी । 

सं सिः पसि परोक्षेऽपि सां च देवी सरख्ती ॥ ११४॥ 
हं है चैव हिंसायां 'हीरे हारे दरो च दः । 

हस्यागे चरणे व्याधो क्षः क्षं क्षत्रे क्षये गृहे ॥ १९५॥ 
इति श्रीविश्वशम्मुप्रणीता एकाक्षरनाममालिका सम्पूणो ॥ 


> 


१४. आशेव सुखसंबादे दृश्ये छौ परिभाषितः। २ ख. शः प्रकस्ते तथा 
खच्छे, ३ख. पोऽतिरोगे। णै ख. ग. ध. ङ. च. षड्र्मिरहिते । 
५. दर। क. ख. ग. च. ज्याधः। 
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[२] राघवकषिविरचित 
एकाक्षरकाण्डः । 

समस्तविदावेत्तारं सुमुखं श्रीविनायकम्‌ । 
अन्ञानतिमिरादियं विघ्तघनं नोमि सन्ततम्‌ ॥ १॥ 
विश्वादीनि समहय वाल्मनां ज्ञानसिदये । 
कविना राघवेणाद्य छता नानाथ मञ्री ॥ ॥ २॥ 
विप्रकार गोपालः दोषकरो धनज्ञयः | 
राब्दार्णवो वेजयन्ती सूर्यो रुद्र. याद्वः ॥ ३ ॥ 
प्रतापो भागुरिर्दण्डी रभसश्च हस्रयुधः । 
सुभूतिरहैरिविष्णू च बररुच्यमरोत्पलाः ॥ ४ ॥ 
अजयः शाश्वतश्चैते उच्यन्ते पण्डितैः पुरा । 
ओं भ्नेङ्गी्रते रोपे प्रोढे बरह्मणि चाव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
अः साद्‌ बरह्मणि विष्ण्वी श-कूम-ङ्णणेषु च । 
गोरवेऽन्तःपुरे हेतो भृषणेऽद्कावुमेज्ययोः ॥ ६ ॥ 
आ प्रये स्मरतो वाक्ये परितापे पितामहे । 
घटे भावे च आस्तु स्यादव्ययं कोप-पीडयोः ॥ ७ ॥ 
आड ईंषदर्थेऽभिन्याप्तो सीमार्थे धातुयोगजे । 
हर्वितकँ स्मरे हारे फणरलयुतो पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
अग्रे करेणुक्ुक्षयन्ते गुहया रारितेजवि । 
हेवीरिजदले खक्म्यां वाण्यां कमटकेसरे ॥ ९ ॥ 
उः शम्भौ क्षत्रिये नेत्रे हरमौटो हरावपि । 
ऊः स्यच्छुचीन्दरोः पुरूपे राजपुत्रे गले सुरे ॥ १० ॥ 
प्राङ्णोपंमयोः पूणेकुम्भे वणिजि रक्षणे । 


[ भेदे 


ऋ; कुञ्जरे शिखरिणि विभेदे देवमातरि ॥ ११॥ 


01 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[२ पकाक्षरकाण्डः १३ 


भावे देवरिपौ नयां खरायां विवरे दिवि । 

ऋः टषएटयां चिकुरे वाताश्ने विगतस्षम्पदि ॥ १२॥ 
हिम-पद्य-दिति-खर्म-घन-भूषा-मुजा-म्बुषु । 

रः कीरे कपेरद॑न्ते हस्तिनामपि दके ॥ १३॥ 
स्रगा-ऽऽदियोर्टितगात्रे गतनप्तरि रक्षसि । 

द तं स्यात कृकलटासेन्द्रावङ्केऽक्िण मकरे सुरे ॥ १४॥ 
लीलागते ल्ेचनास्थि नागमातरि मातरि । 
एकारस्तेजसि जले रात्रो हर्म्योदरे हरो ॥ १५॥ 
व्यो्येकादशसंख्यायां दिनादौ मणिकरुष्धिमे । 

ए हस्ते दिखे बाते हरेऽद्रिरिखरे तरचि ॥ १६॥ 
ओ वारिजे जले कुड्ये श्रीद-मेवेन्दु-योनिषु । 

रके जीवे विरिञ्चे स्यादौ स्कन्दे गणनायके ॥ १७॥ 
विद्युदाङ्केन्दुकट्योरनन्ते सिद्धयुष्पके । 


[० नियोगयो 


अंशब्दो वक्रवाक्ये ऽतिदीर्धऽज्ञटि-नियोगयोः ॥ १८ ॥ 
सप्तखरादिमाने च परज्योतिषि च स्म्रतम्‌ । 

अः शिखायां सिदमनचरे प्रगाहेऽके रथार्वणि ॥ १९ ॥ 

चकरे कुककुटमूरभीन्दुबिम्बे ब्रह्येरा-विष्णुपु । 

को ब्रह्मण्यकै-वाय्वभि-रामन-खर्म-केकिषु ॥ २० ॥ 
विष्णावाहतराब्देऽव्धौ धियां चुके वसो द्युतौ । 

क रिरो-भ्बु-सखेषु स्यात्तत्रेव च कमन्ययम्‌ ॥ २१॥ 

कि प्रश्ना-ऽफक्षप-कुत्सासु वितके छ्ीवमन्ययम्‌ । 

कुः स्री मूम्यां च पापेऽल्पे कुत्सायां वारणेऽव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ कमजल खः स्यात खा [ स्याद्‌ ?] नखर-तीक्ष्णयोः । 
खमिन्दरिये सुखे खगे ्युन्यबिन्दौ विहायसि ॥ २३॥ 
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१७ राघवकविषिरचिस 
करपा-नक्षत्र-संवेश-तन्द्री-शान्तरसेषु च । 
कुणि-संम्भेद-गरुड क्ेत्र-खद्ध-पुरीप्वपि ॥ २४ ॥ 
स्वर्ग-दरग-बाण-वज्रा-ऽम्बु-दि ग-वाग-भू-घेनु-खोमसु । 
चन्द्रा-ऽक-वृष-नागेषु परो करण-वख्चयोः ॥ २५॥ 
कृत्वाजनीप †?) अव॑ -प्रग-ख्ी-श्रवणेषु च । 
लक्ष्य-दष्टयोः सियां पुंसि गोर्भं गमन-गीतयोः ॥ २६ ॥ 
गा च गाथायां खीलिङ्घे ग गन्धर्वै-गणेङशयोः । 
मेधे निदधे किङ्किण्यां घण्टायां घटने च धृः ॥ २७॥ 
धं वाद्या-ऽमृतयोधा भू-वातौ-घोरेषु च त्रिषु । 
डुः छरीवमज्ञने ना त भैरवे विषये जने ॥ २८ ॥ 
चस्तुटुष्केश्वरे चापे चकारे चन्द्रमस्यपि । 
चां खी शोभा-रोणितयोश्चं छ्धीवे विमले त्रिषु ॥ २९॥ 
चान्वाचये समाहारेतरेतरससम॒चये । 

छ इदयाच्छादनेऽ्ञे च द्धं ह्वरे संवृतो पुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिष्वयं निर्मले निये मलिने भेद्केऽपि च । 

जो जये विजये मेरौ शब्दे जेतरि मत्सरे ॥ ३१ ॥ 

जा खियां देववाहिन्यां योनि-सागरवेख्योः । 

ज्या मूमिमेर्व्योः राम्यायां वाहिन्याः प्रृष्ठमागके ॥ ३२ ॥ 
जं करभूषणे पठ्यां तेजस्यम्बुनि जन्मनि । 

जुः कीर्यी सङ्करे व्योन्नि जव-पैशाचयोरपि ॥ ३६ ॥ 
जूराकारो बहद्धूाने भारलयां जीवनेऽपि च । 

द्य: पुमान भ्रमणे नष्टे प्रतापे हंस-चोर्योः ॥ ३४ ॥ 
धातरि स्यादधो आ त॒ मदवार्योरपि खियाम्‌। 

ञः प्राज्ञे चन्द्रतनये विषये चत्म-गर्वयोः ॥ ३५॥ 
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[२] पकाकषारकाण्डः १५ 
व्यूहे रेपे मूर्धि खरध्वाने छ्रीबे भय-पच्ययोः । 
उत्ताने मूढरूपे च पण्डितेखिषु कथ्यते ॥ ३६॥ 
टः पुमान्‌ करटे धूमे चपेऽककिरणे ध्वनौ । 
कवाटा-ऽऽवतयोः सूनो भूव्याश्नच्योस्तु खा सियाम्‌ ॥ ३७॥ 
ठः शङ्करे बरहद्काने व्रत्ते वर्णेऽपि वाच्यवत्‌ । 
स्तम्भने साहसे चन्द्रमण्डले कणेवेष्टने ॥ ३८ ॥ 
डः पुमान्‌ विषये शम्भो हासे त्रासे जये ध्वनौ । 
राङ्खखने रोद्ररसे वरृथावाचि तु डा खियाम्‌ ॥ ३९॥ 
त्रिषु ददे रारे श्युन्ये केल्यान्दोछिकयोरपि | 
ड छ्ीबे डामरे दुर्भ वधे उमरुकेऽपि च ॥ ४० ॥ 
हः पिशाचे भय काठे जडे गायक-रागयौः । 
वनो धान्ये नपुंसि स्यान्ूर्य च ज्ञान-मूखयोः ॥ ४१ ॥ 
दक्छायां स्त्री गुणे सर्पं त्रिषु स्याद्‌ गृढ-सौम्ययोः । 
णशब्दस्त॒ पुमाञ्ञारे भैरवे कण्टके ध्वनो ॥ ४२ ॥ 
णा खियां ध्वजिनी-शय्या-धेनु-नासा-कूपासु च । 
णं सरोजदले ज्ञाने तरिषु निस्तुषवस्तुनि ॥ ४३॥ 
तः पुंसि कोपे पुच्छे च सम्भोगे निश्चयेऽपि च | 
धातुबादविधौ चोरे प्रछतारथे तु त्रिष्ययम्‌ ॥ ४४॥ 
करुणायां तु ता खी स्यादातुवाद्‌ तद८ म ? )ज्ययम्‌ । 
ते कीडने चामिधेये त्रुट्‌ पिपासेहयोः सियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खित्‌ प्रक्ने च वितर्के च तुः स्याद्रेदेऽवधारणे । 
थः पुंसि भङ्क दोखेन्दो तरङ्कण्यामपि सियाम्‌ ॥ ४६॥ 
हीबे भयहरे शुद्धे श्यामले प्रथुकेऽपि च । 
दः पुंसि दातरि च्छेदे द्‌ स्नियां क्षान्ति-दानयोः ॥ ४७ ॥ 


01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


^61181/8 51111 |<2/855808151111 6\/811111811 


(8।॥ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 


कैः 


राधयकधिषिरचितं 
खद्धो टू: परितापे स्त्री दुष्टे दिः क्षय उच्यते । 
द्‌ छ्वीबे दान-वेराग्य-कटत्रेष्ववरोकने ॥ ४८ ॥ 
भेयलिङ्गस्तवयं मूढे प्रहान्तरे द्रावके शुचौ । 
दहोन-ज्ञान-नेतरेषु टक्‌ खी द्ररि तु त्रिषु ॥ ४९॥ 
धः पुं शिरीन्घरेन्दोर््याने श्रीदे धन्धन्तरे घटे । 
धं वेदमनि धने धान्ये बुधे धीस्तु धियि खियाम्‌ ॥ ५०॥ 
धूना धूपे खी तु कम्पे वित्ते भारे युगा.ऽभ्रयोः | 
राम्मोजेटायां हेरम्बे धिङ्‌ निर्भ्सन-निन्दयोः ॥ ५१ ॥ 
नः पुंसि नाभौ हेरम्बे द्कीबे नं ज्ञान-बाययोः । 
स॒क्ष्म-पद्या-ऽपरिङ्किषट-दयून्य-भिननेषु तत्‌ त्रिषु ॥ ५२॥ 
नुः शब्दे स्तुतो च खरी स्यान्नो ; काले तरणावपि । 
नु च्छायां विकल्पे च निर्निश्वय-निषेधयोः ॥ ५३ ॥ 
पः पुमान्‌ पचने दे प्रकारो कोसतुमे क्षणे । 
श्भटम्ने च धं वीव हेन्रि पाः पात्‌-पानयोः ॥ ५४ ॥ 
स्यात्‌ सियामम्बुधारायां सधायां समितावपि | 
पु्िष्वात्तं मपन्ने च पूः [स्यात्‌ ?] पुर-शरीर्योः ॥ ५५ ॥ 
स्फ़ो च्चञ््ानिरु आस्फोदे. फएूत्कारे वारणेऽपि च । 
फ़ा खियां निषुरोक्तो च काल-केली-कुरीषु च ॥ ५६॥ 
अथ स्फारे परोक्षे च फ़: शब्दो वाच्यलिङ्गकः । 
बः कुम्भे वरुणे बिन्दौ विकले च गुरौ मदे ॥ ५७॥ 
विभूतिकारे कर्हे पक्षे गर्भ च पर्वणि । 
बा खियां काटली-वष्टी-शुद्धुटास्रमदे त्रिषु ॥ ५८ ॥ 
भः राम्भो भ्रमरे भावे शयुक्रऽदो जलदे पुमान्‌ । 


भा सुव्यलष्कतौ दीप्तो ख्यां भा किरणे चुतो ॥ ५९॥ 
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[२] एकाक्तरकाण्डः ६५ 


भे धीवे गगने राशो नक्षत्रे च सुदडने । | 

भीः खी भीयां खगे पसि स्थान-मूम्योस्तु भूः सियाम्‌ ॥ ६०॥ 
भः राम्मो धातरीन्द्रे च चन्द्रे मासे च पुस्ययम्‌ । 
मासी माने खतो वेसा-मेधा-पद्मासु च श्ियाम्‌ ॥६१॥ 
अव्ययं प्रतिषेधे च जने तु स्यापुंसकम्‌ । 

मुः पुंसि बन्धनेऽपि स्यात्‌ पिङ्गखाभिधवणेयो; ॥ ६२ ॥ 
यस्त्यागे निलये वायो यामे दातरि यातरि । 

या खियां यान-मज्ञर्योः रोभा-रक्षम्योश्च निर्मितो ॥ ६३ ॥ 
त्रिपु स्यात्‌ सवैनामास्ये व्यये हेतावथो सियाम्‌ । 

र्या ख्यातो च प्रकथने ञया मौरवी-मात्‌-भूमिषु ॥ ६४ ॥ 
दयोर्म दिव्यह्नि वह्नौ च स्वव्यश्नोः पुंसि च सियाम्‌ । 

रः पुमान्‌ पावके कामे क्षये वज्ञे शयेऽप्यरो ॥ ६५ ॥ 

रा खियां हेमनि साखायामाङंसायां गतावपि । 

रे ्ीवे रुधिरे मूर्भि ध्याने व्योमा-ऽण्ड-कुक्षिषु ॥ ६६ ॥ 
त्रिषु स्यारक्त्‌ू()भययोर्विरसे लयाग-तीक्ष्णयोः । 

रासु हयोर््वनौ खर्णे रिशब्दस्तु स्वे क्षये ॥ ६७ ॥ 

स्री रुग्‌ उवाटेच्छयोः कान्तौ सना गुद्धे भये ध्वनौ । 

नली कामिनी-वभ्रिकयोद्रः खर्णे पादपेऽपि च ॥ ६८ ॥ 
श्रीरवेष-रचना-वरक्ष-भा-सम्पत्‌-सरथासु च । 
बाणी-टष्ष्मी-लबेङ्गषु विपे बिस्वेऽप्ययं त्रिषु ॥ ६९ ॥ 
जटायां पूरणे सुक खी होमाङ्गे च गती लियाम्‌ । . 
धू:(धरः ) स्याद्यानमुखे मारे कम्पने च तदिष्यते ॥ ७० ॥ 

दहोन-क्ञान-नेतरेषु रक्‌ स्री द्र्टरि तु त्रिषु । 

छः खण्डने त्रिष्वाधाने खर नेन्द्रे ल्वणे तु ठ्ग्र्‌ ॥ ७२॥ 
वृ; पुमान्‌ सान्त्वने वायो संयमे वरुणे स्मरे । 

बा साद्‌ विकल्योपमयोरेवार्थ च सञ्चये ॥ ७२॥ 

३ 
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१८ 


राधवकविविरचितः 


पिश्वक्षुषि व्योम्नि वाते परमात्मनि पक्षिणि ] 

विर्‌ पुरीषे जने वेद्ये क्रमात्‌ पुंसि हयोः सियाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्नोऽस्ली धने पुमाजक्ञातो त्रिष्वात्मीये स्वमात्मनि । 

सखः खगे परलोके च तिर्‌ कान्ति-ञ्वाख्योः सियाम्‌ ॥ ७४॥ 
वर्के ख्वङ्खवर्के त्वंश द्वादारोफययोः सियाम्‌ । 

रमां देवपूजायां शक्तौ रोभा-वरेण्ययोः 1 ७५॥ 

शः परोक्षे चिखिङ्के स्याद्‌ शं खखा-ऽथो-ऽज्ञ-राक्तिपु । 

रिः शिवे शिवकान्तायां खाप निवाण-हिंसयोः ।॥ ७६ ॥ 


घृ; पुमान्‌ विषये खगे षा श्रियां पृं बिरामके । 


गर्भमोक्षे सर्षणे च परोक्ष-श्रे्टयोखिषु ॥ ७७ ॥ 


चिद्‌ दीप्तौ व्यवसाये च जिगीषायां च धन्वनि । 


सः पुस्युमासते वायौ देहभाः-श्री-दु-वाजिपु ॥ ७८ ॥ 
सं पक्षिस्पन्दने छ्ीषे ज्ञाने ध्याने निवारणे । 

सू प्रेरणे गभ॑मोक्षे सेऽभिधेये च सेवने ॥ ५९ ॥ 
सत्‌ सदये विदुषि श्रेष्ठे साधौ छ्रीबसुडो त्रिषु । 

हः शाङ्करे हरे हंसे रण-रोमाज्च-वाजिपु ॥ ८० ॥ 
ग्भ प्रचेतसि खी ठु टा यमे गति-वीणयोः । 

हं ्ीवमख-सुखयोः कणिते मणिरोचिपि ॥ ८१॥ 
परद्मह्या-५ऽमन्रणयोखिषु तून्मत्त-हास्ययोः । 
हेतु-सम्बोधनेऽपि स्यात्‌ हा खियां परिदेवने ॥ ८२॥ 
हं वितके परिप्रभे न्यासे च भय-दानयोः । 

ही निस्मये विषादे च हि हेताववधारणे ॥ ८२ ॥ 


क्षः संरोधे विरोधे च क्षेम-दुःखम्रयोश्च ना । 


क्षा खी क्षमायां निद्रायां क्षं ककीवे क्षत्ररक्षसोः ॥ ८४ ॥ 

या राघुवकरता श्रेष्ठा मातृकावर्मसंयुता । 

सेकाक्षरादिसंयक्छ पूर्णा नाना्थमञ्जरी ॥ <५॥ 
राघबकविविरचित एकाक्षरकाण्डः समाप्त; ॥ [२] 
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[३] सोभरिक्रता एकाक्षरनाममाखा । 
प्रणम्य सुधियां नाथं देवदेवे रमापतिम्‌ । 
पैका्थनाममालं तु कुव चेतःप्रसादनीम्‌ ॥ १॥ 
अः कृष्णः राङ्करो बह्मा शक्रः सोमोऽनिरोऽनलः । 
सूर्यः प्राणो जनः कार्य वसन्तः प्रणतः सुखी ॥ २ ॥ 
जः खरयम्भूरिभो वाजी खेदः इाङ्कर-वासवो । 
पारिजातः समः प्राज्ञो निवासश्चणकः सखतः ॥ ३॥ 
हः कामः स्थाणुरिन्द्रो ऽक वरुणः पादपो द्विपः । 
शुचिः श्रीमानजो बालो विरञिः छत्तिकारुतः ॥ ४॥ 
ईरीश्वरो मवेच्छन्रुः पुरुषः करुणोऽखुणः । 
अप्रजाः सुप्रजाः राङककुरो नङुटोऽकुटः ॥ ५॥ 
उमौरीपतिरूः काटः सेतुनीथः परायणः । 
नारदोऽर्कोऽनिटः पाडी मार्कण्डेयोऽथ रावणः ॥ ६ ॥ 
ऊः परेतो जडस्त्वष्टा विवसखरानिसारथिः । 
वहि्निसाकरः पूर्णो दरिद्री सरमाधिपः ॥ ७ ॥ 
ऋरनिततिर्नखो नाकः खगराडथ वासुकिः । 
शालः पितष्वसुः पत्रोऽदितिर्दितिश्मा रमः \\ ८ ॥ 
ऋर्निषेधो भवः पूषा वरूणोऽमरराडजः । 
करी तरुनैरः पाप्मा विद्वानथ रमापतिः ॥ ९ ॥ 
रुम्टैच्छोऽरुणवणेः धात्‌ क्रीः पापी पराजितः । 
वीतरामोऽथ । पाषण्डी कमर मरणं चं ल ॥ १०॥ 
दृमेदात्म। सुरो वारो भूषः स्तोमः कथानकः । 

मूखैः श्िश्चो गदः कक्षा केशः पापरतो नरः ॥ ११॥ 


१७. एकाक्षरनाममालां कुर्व । २ घ. मकु. ॥ 
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2० 


सौभरिषृता 


एः कमारोऽसुशेऽरातिर्ञातीयोऽहित उद्धतः । 
आत्मा रेषो विवखां श्च कृतार्थो मध्वरिः रारः ॥ १२॥ 
एः कूरो धरणीनाथः पूरो मारोऽमरोऽघरः । 
कुखाटो ना धरः प्राज्ञो मन्दः पुत्रो ऽथ वानरः ॥ १३ ॥ 


'ओवेधा ज्ञो धुबोऽगस्यो गरुडोऽगोक्षयो ऽसुरः । 


आखुः काणोऽथ माजांरः साधुः सङ्गः परासरः ॥ १४॥ 
ओः श्वा युवा नरो नारी भावः सृष्ष्मः प्रजापतिः! 
स्थूलो जारः कलावांश्च सुखी दुगा रतिः कविः ॥ १५॥ 
अं खख करमटं दुःखं पूणं दरं गतं वरम्‌ । 

अः प्राक्त जिनायेषु विष्णुभरूये नयः स्ततः ॥ १६॥ 
कोव्ह्याका मही दुग किः सुग्रीवो रमापतिः। 
आखण्डलरेऽथ सूर्योऽधिव्यौधः कषक इत्यपि ॥ १७॥ 
की्गजस्तुरगो व्यालो जारो जीवः पिपीलिका । 

धरा[ च १ रमा च द्विट्‌ च पुरुषः पारचर गोः | १८॥ 
कुः प्रभ्वी कु; कुचः क्रूरं कूः कुया भूरपि स्मरता । 

कैः प्राणोऽ्को मदः सारः क्कीवः कैः प्रणतः शुचिः ॥ १९ ॥ 
ङोः $करी जनः स्यावः-द्यानः शोकश्च फीौर्वपः । 

कं शिरः कं सुखं तोयं पयो दुःखं विषं भयम्‌ ॥ २० ॥ 
कः प्रागुकछोऽथ खः सूयः खा वाक्ष्मा कमलाचगीः। 
खिः कामः खीर्यंदो धाता खुवैहिः. सखृटहस्पतिः ॥ २१॥ 
खे: म्राणः खैभ॑वो राता पत्रः खोः खड्ग उच्यते । 


खोः सरेशोऽश्निरीशोऽरको(कै) खं व्योम च खभिन्दियम्‌॥२२॥ 


१ क. ओः वायुः वानरो । २ ध. सुतः। ३ घ. रमा। धे क. खः. कुकुरो । 
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[३] पकाक्षरनाममाखा भ 

खः प्रायुक्छोऽथ गः प्रीतो भवः श्रीपतिरुत्तमः । 
गा क््मोमा च रमा गिरधीर्गीः; श्रीमानथ बुदिमान्‌ ॥ २३॥ 
गीकीणी गीः सरा प्री सुधा गुः भाण आसवः | 
गुः कान्तिमंदनो मीरगूः्च सेतुः सखा रविः ॥ २४॥ 
गुरुः पुरीषं गू; श्वादो गेः पापी जनवञ्चकः । 
गैः पासो ऽप्यस्ोकोऽधिः सूर्यो गो्दिपदः करी ॥ २५॥ 
गौव गोः प्रभा भूमिर्वाणी तोयं त्रिविष्टपम्‌ । 
धेनुर्बस्तो वृषो दिग्‌ गौ्नैत्रे ख्ज्वा गुरू रमा ॥ २६॥ 
इन्द्रियं श्रीरुमा गं च वादित्रं शरणं वरम्‌ । 
गः प्रागुक्ते ऽथ घः सूयवः पूषा चरपो गजः ॥ २७॥ 
घा रमा च सची दुगा भूमिर्धिर्धृतधर्मकः । 
धीः कुमारोऽमराचार्यो घुभूटढोऽकरुणः फणी ॥ २८ ॥ 
ूर्भूमिर्धूः सुराधीशो गैदः सङर्यणो ऽमलः । 
पेः शाद्धः कुरः कीटो धैः सयः सरमासुतः ॥ २९॥ 
घोर्घोषो घौ; सुरावासः पाप्मा घुं पापच्यते । 
घः प्रगुक्तोऽथ इः; प्राणस्तुरगो इछ धरा रमा ॥ ३०॥ 
ङि्बीभस्सु्मेगः सक्ष्मो डीभूपः कृकटसपः । 
ङु; सूकरोऽथ ङन्याघो डः सूतो डः प्रासरः ॥ ३१ ॥ 
हने सिंहोऽथ दैः सर्योऽरूणो बहिः कटानिधिः । 

` इः वितानं सुखं व॑ह्य सर्षिस्तोयं विष पयः ॥ ३२॥ 
डः; प्रागुक्तो थ चश्चञ्चश्चारणोऽभि्मखो रविः | 
चा कदूरदितिः कन्या चिः पूषा माप एव च ॥ ३३॥ 
चीर्मपिदेन्तिपली स्याञ्च: कारोऽथ पविः शरः । 


१ क.ख. क्ष्मामा. । २ क. गन्द. | ३. वा स्यात्‌ । ४ ख. कटैर०। 
अ 
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॥५। 


सोभरिरूता 


मीरुरूमीरगणोऽपि स्यात्‌ पक्षी भूमिजराड्‌ रविः ॥ ३४ ॥ 

चेः कृष्णो ऽकैस्तुराषाड वा चैः सोमो विनतासतः । 

चोः पाषण्डी च चोर्धनुरनान.ऽभिरुदतः ॥ ३५ ॥ 

चं चरित्रं सुखं दुःखं कदमटं भ्रमणं पयः । 

चेः प्रागुक्तोऽथ छः सोमः छा च रट्‌ हिः कलखल्कः ।३६॥ 
उीरछविदद्ुः कः दभः छेः पारी छेः सुराट्यः। 

छोः पूर्णोऽख्ङ्कतो वायुः छो; समीरस्तर्नगः ॥ ३७ ॥ 
छमचिभूतटं खः स्यात्‌ कूटं कूलं मुखं कुलम्‌ । 

छः प्रायुक्तोऽथ जो जरो जां योनिरसि; सदारिवः ॥३८॥ 
जीर्जिष्णुः करुणो यूका जुर्विष्णुजूः कुटखल्जः । 

जेः शुनीजोऽथ जेः पूषा वहिर्जोः कमलासनः ॥ ३९ ॥ 
जोजरोऽजो युवा जं च जातं रजतमेव च । 

जः प्रागुक्तोऽथ ज्ञो हस्तो ज्ञा योनिः कला कपिः ॥४०॥ 
सीः करी द्यु भैयद्चेशधरुवः सद्लोऽमरोऽरुणः । 

सये्र्मकरद्‌ भवः सोमो रोमो रामोऽथ ञ्र्गरः ॥ ४१ ॥ 
ञोः कणो ज्ञः स्तो नाको श्चं भेधुनमिति स्मृतम्‌ । 

दः प्रायुक्तोऽथ जः श्वाऽऽधिजजी जरा रारिरेव च ॥ ४२॥ 
निः सम्राड्‌ ज्ञानव्रदोऽभिर्जीः पाषण्डी घुराप्रियः । 

जुः सुनेत्रा जूः सुवासा ओः कातैखरसन्निभः ॥ ४३ ॥ 

ञैः कृष्णा ओः पटाश्चः स्यात्‌ ज्गौः पाषण्डवाक्‌ करी । 
पूवं धरुवा च अं सर्पिः परं ब्रह्म निगद्यते ॥ ४४ ॥ 

जः भागुक्तो ऽथ टः प्टीहा मूत्रकरच्छो ऽथ पिप्पलः । 

ट सूषा टिः करेणुभूः सरमा रीर्धराधरः ॥ ४५ ॥ 


१. गो मखः! २घ. रोमा। 
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[३] पकाक्षरनाम्मालां ९३ 

टुः कङ्कणोऽथ चूडः स्यात्‌ टूननन्दा खसा च भीः । 
१ 

टे; काण्ष्िड ऽन्धः स्यात्‌ दै; पोतो नभसी ( ?)हयः ॥ ४६॥ 
रोः परेतो गुरूः शिष्यो यौर्विनीतो दवो वृषः । 
ट नेत्रे श्रवेणं पात्रं प्रमणं मरणं सथा ॥ ४७ ॥ 
टः प्रागुक्तोऽथ ठः सनुक्ञानी मध्वरिरेव च । 
वाचारः ञ्ून्य आसारः ठा श्चून्या नासिकेयपि ॥ ४८ ॥ 


टिः कमारोऽमरारातिष्ठीः कुदटुम्न्यथ पुत्रवान्‌ । 

टु; कदम्बो यमर्त्वष्टा द: भरन्ञा धृतिरेव च ॥ ४९ ॥ 
ठे: समासोऽपि े्व्यासष्ठोः समः टश्च गोतमः । 

ठ ज्ञानं विवरं श्यून्यमग्रतं शारदं पयः ॥ ५० ॥ 

ठः भरारुक्तोऽथ इडः सार्थोडांष्ष्मा च सरमा रमा। 
डिर्भौरी डी; शिवा घात्री इन्द्रो इ; कलापवान्‌ ॥ ५१॥ 
डधेम्मो डेवैषोऽक्णौ डोः पापी पुरुषाधमः । 
 दर्धनुश्च करो जारो इं नेत्रं च पयस्तथा ॥ ५२ ॥ 

डः प्रागुक्तोऽथ हः ्ादः चा माजरस्तथा खरः । 

टा नामिरहि्युदो मेदो दीधूमो वहिस्त्कटः ॥ ५३ ॥ 

टुः कूर्मः शूकरो व्यालो टू; कुचो ठे: कुरङ्गजः। 

हेममये टो; सखी वर्यो टोभूमि्ं पयो वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
टुः: प्रागुक्तोऽथ णो नको णा नाभिणिढेकोऽजरः 

णीः खगो णुः करेणुभूणु; कालिन्दी सटा जर ॥ ५५ ॥ 
णेमीजोरो बिश णैः श॒गारी हरीतकी । 

णोः स्षपोऽथ णोमौया णं दरोनमिति स्पृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 


१ घ.भ्रेतो! १क.ख.प्रजा। ३ क. ख. व्कोद्ररः, ग. भ्कोङ्गरः। 
2 भ. जटा। 
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सौभरिरुसा 
तः सुवेषोऽथ ता नारी तिमषक उमेश्वरः । 
तीनेदी जलधिः प्रोक्तस्तुः सारद्गो रमेश्वरः.॥ ५७ ॥ 
तूरम्टैच्छस्ते; करी नक्रसत; कलापी दितिप्रस्‌ः । 
तोः सयो विन्नकरत्‌ खामी तोः खर्म भूस्तथा गरः ॥ ५८ ॥ 
आचायो यजमानथ तं वर्णं जरमेव च । 
तः प्रागुक्तोऽथ थः सूर्यो गणेशो विनतासुतः ॥ ५९ ॥ 
था धरित्री प्रभा गङ्गा िर्गोदा यमुना तथा । 
थीः सस॒द्रो रणो रेवा शु; सक्षी थू; परासरः ॥ ६० ॥ 
येर्व्यासः थैः शुकः प्रोक्तः थोधर्मो माधिपुत्रकः । 
थौः शङ्खः थं विषं क्म वहुलं सृष््ममेव च ॥ ६९१ ॥ 
थः पागुक्तोऽय दो दाता दा दात्री धरणी युमा । 
दिवानी दीः सुधानाथो दुदैरिद्री करोऽवरः ॥ ६२ ॥ 
दूटःखी देः सरता जाया देर्मदस्यो वामनपंभः । 
दोदैस्तश्वरणः शिश्चो दोः खरः प्राण आत्मजः ॥ ६३ ॥ 
दं दानं शरणं कर्म मन्यं न्यूनमकिल्विपम्‌ । 
दः भागुक्तोऽथ धो धाता विष्णुवां गिरिजात्मनः ॥ ६४ ॥ 
धा धरित्री रमा गोरी पिर्म धीव्रैकोसुरः | 
धुस्तनुधूः करो भारो धृैषो धश्च रावणः ॥ ६५ ॥ 
धोः पापी ब्रषणः पूषा धौधर्मः एथिवी गिरा । 
धे धनं धूननं दानं धारणं करणं सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धृः प्रागुक्तोऽथ नोऽमावो ना पुमान्‌ गरिमा तथा । 
निदेगेतिश् नी रागो नुर्देहो नूः कलत्रवान्‌ ॥ ६७ ॥ 


, नैः समो नैः कुरङ्गो ऽभिनोँस्तरिः पुरुषोऽमरः । 


न नेत्रमज्ञनं श्रो करणं कारणे सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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9 
नः भागुक्तोऽथ पः पापी पूषा वृषण आत्मजः । 
पा पणा पिः पवित्रोऽभिः पीः स्मृताऽथ पिपीलिका ॥६९॥ 
पुः पुत्रे पूः पुरं देहः पः पेशी पेश्च गाखः | 
पोः पत्रः पौः पुमान्‌ भूमिः पं प्रीणनमरणं पयः ॥ ७०॥ 
पः प्रगुक्तोऽथ फो माथः फा फूत्कारवती विषा । 
फुः का्तिकोऽथ फू: सर्पो वासवः शरणागतः ॥ ७२१ ॥ 
केः फाल्युनोऽथ कैः शङ्खः फो; कारः फः फणीश्वरः | 
गर्गो द्रोणो रणो बाणः ए फल्गु चारु वा स्मृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
फ़ प्रागुक्तोऽथ बो चिम्बो बा स्पृता न्मदासरित्‌ । 
बिः पणौ बीर्बटुः पादो वेः साक्षी वैः कणो रणः ॥ ७३ ॥ 
बोः प्राणो बौः सरिदङ्गा बं बरु बहुटं स्परतम्‌ 
ब्‌: प्रारुक्तोऽथ भः सोमो भा कान्तिमदिरेन्दिरा ॥ ७४॥ 
भिः पत्नी भश्च भीतिः स्याद्‌ भुयजद्गोऽथ भह । 
जाता जातश्च भः कान्तिर्भू्बद्या वरुणो यमः ॥ ७५ ॥ 
भैः प्रहारोऽथ भीरुः स्याद्‌ भोः कंसो भौ रमापतिः। 
भृ नक्षत्रं भयं बरह्म भरणं धरणं पयः ॥ ७६ ॥ 
भः प्रगुक्तोऽथ मः स्तोमः सोमो रामो रणो गजः। 
मा जालन्धरी व्यथा लक्ष्मीमाता माः मास ईरितः ॥ ७७ ॥ 
मिः कर्णो मीमंहाबाहुममौता मूर्महाबलः । 
मेः सारङ्गोऽथ मैः पूषा सारथिः प्रणतो वरः ॥ ७८ ॥ 
मोः पनी मोः सुराबासो मं गरं मलिनं पलम्‌ । 
मः प्रागुक्तोऽथ यः पुञ्जोऽसु देवी सूयरीश्वरः ॥७९॥ 
या योनिर्यिश्च सङ्गमो यीर्मजः सारथिद्रमः । 
युः सप्पौ यूः स्ता यूका ये; सार्थो यैश्च वासवः ॥ ८० ॥ 
1 
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२६ सौभरिक्ता 
योः पदो योः कणः र्गो यं यत्रं करणं मधु । 
यः प्रागुक्तोऽथ र; कामो वहिः सूर्योऽथ तोयधिः ॥ ८१ ॥ 
रा रुक्ष्मीः रा समृद्धिः स्याद्‌ रिः क्षूरो महेश्वरः । 
रीः कामी मगपल्यभ्री मगो रूः प्रजापतिः ॥ <२॥ 
रे: खेदो वापि-सम्बुद्धी रे: कृष्णो वण उच्यते । 
रो रेषो रोर्भवः खगो रं रलं रोदनं धनम्‌ ॥ ८३॥ 
रः प्रागुक्तोऽथ छश्ौरो खक््षणो ख्टना च ङा | 
लिः सर्फ रीय टु रुद्रो गरुडोऽरूणः ॥ ८४॥ 
ठेखवो छेः कुरो रामो छर्मत्स्यो छो: प्रजापतिः । 
टं सक्षणं सुखं नाम रक्षः श्रोत्रं वचो विषम्‌ ॥ <५॥ 
छः प्रायुक्तोऽथ वः पकः खखी वां त्रिदसप्रस्‌ः । 
विः पक्षी गरुडः सूर्यौ जर्धिः सोम उच्यते ॥ ८६॥ 
पीविष्ु्ः पदातिः स्याद्‌ धू; सद्वौ गज उच्यते । 
वैः पारिजातो वैः साये वोः कालो वौ: सुखावहः ॥ ८७ ॥ 
वं षुखं वस्नं रक्तं बपुवैचनमासुरम्‌ । 
वः प्रागुक्तोऽथ शः शम्भुः शा भौरी कमलाल्या ॥ <८ ॥ 
शिः पक्षी यथ सोभाग्ये शियः जुः शारकरोऽचलः । 
जुः श्ुदः रोः शिरीषोऽगः शोः स्मृतो धेषुहा चपः ॥ ८९॥ 
दोर्दोषः शोः शियः शङ्खः शं सुखं शरणं वपुः । 
राः प्रागुस्तोऽथ षः खज्ञो वहिः सूर्यो रणः कणः ॥ ९० ॥ 
परिखा घा खरी शावा षिः शह्भो वतरः स्मृतः । 
षीः पुत्रः षुः खरः पुरः षूः सोमो म्लेच्छ एव च ॥ ९१ ॥ 
षेः सार्थः षैः खरः पारः षोर्दैहो मलिनो जनः । 
षोः खदा धरणी बुद्धिः षृ सस्यं मधु धारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


१.क्‌. ख. ग्रपपल्न्यम्री । 
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[२] पकाक्षरनाममाखा २७ 


षः प्रागुक्तोऽथ खः सयः प्ता सीता पिः सखाऽमरः । 
सीः सुखी सुः कुठारोऽकैः सूधैरा गर्भिणी नरी ॥ ९३ ॥ 
सेः सारः सैः शुकः श्वादः सोः सोमः सोः सहोदरः । 
घं खखं शरणं कार्यं प्रधानं सरणं वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 

सः प्रागुक्तोऽथ हो हर्षो हिरण्या्षोऽथ तस्करः । 

हा गन्धवोऽथ हिः सर्पौ हीरनरो ह्ैवान्‌ गः ॥ ९५॥ 
हुः स्मरतो नघुषो राजा हूर्विप्रो हेः प्रसादक । 

हेहीसो होश्च सम्बुदिषोर्विरञ्चिः षडाननः ॥ ९६ ॥ 

हं चर्यं हरणं पूर्ण भासुरं भरणं मरम्‌ । 

हः प्रागुक्तः स्मरत छ ठु परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
क्षः क्षान्तः क्षा मही सीता क्िर्ज्योतिः क्षीदुतारनः । 
वुः श्दो वासवोऽकंः( कैश्च १) क्षुः पापिष्ठः प्रणाशनः ॥९८॥ 
क्षेः कषुकोऽथ कषेभूख जारः क्षोः श्रको चरणः । 

क्षौः खज्ञो धरणी धत्तौ श्चं कषेत्रं श्चं पयो मधुः ॥ ९९॥ 
क्षः भगुक्त इयं माला रान्दी सौभरिणा कृता । 

सा श्रुताङ्किरसा चाऽस्तु विद्चेतःप्रसादनी ॥ १००॥ 


इति श्री सौभरिद्ता एकाक्षरनाममाखा सम्पूणौ ॥ [३] 


१ ख. गमर्नं। २ ख. नहुषो । 
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[ ४] सोभरिङ्रेतो द्यक्षरकाण्डः । 


क्णितं परमं बह्म धीमहि प्रणताः सदा । 

घ्यात्वा प्रकार्यते भाला सर्वज्ञानविधायिनी ॥ १॥ 

कृणः कणः कणा धरा कणिधीः कणु; पत्रः कणुदैताशनः । 
कैणोः कलापी स्पतिः कणं तु बृक्णं साघुसमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
क्तः सिक्तो वरूणोऽपि क्तः क्ता दुगा मातृका गिरा । 
क्तिः सयः क्ती स्पतो बहिः कतुः सुखः सोम एव च ॥३॥ 
क्तोर्क्मीः कतं वरं ज्योतिः क्थः सङ्घो हरिणो गजः । 
क्था मही सरमा दुगौ क्थः कृष्णो वरुणो वरः ॥ ४॥ 
क्थी शिवः कथुः खतस्तातः कैथ; शङ्खो गरुडो नरः । 
यथे: सूतो वरूणो मारो रवः कथः सरमासुतः ॥ ५॥ 

क्थं रिचयं( क्थं ?) कथनं दुःखं दैन्यं क्रः कणं उत्सवः | 
क्रा रमोमा मही भित्तिः ङ्कः सूकर उरुक्रमः ॥ ६ ॥ 

कः रिषो ऽको म्बुधिः शुद्रोऽमरः क्रूः पतिरात्महा । 

क्रे श्रोत्रं करणं भीमं कमः कामः कमलाहितः ॥ ७ ॥ 

क्मा रतिः कामपली स्यात्‌ किमिः कामी कमी रतीरावान्‌ । 
कंमुवश्ुः क्मूः स्वभूः रङ्कः करः क्मौ; कजाल्या ॥ ८ ॥ 
कमं क्म क्यः परशोऽभिर्कः कया रेणुरुच्यते । 

स्यः खरोऽभिः खरी ख्या स्याद्‌ म्यो शर्मः कमलसनः ॥९॥ 
ग्या योनि्यः खनो धको ध्या पली धरणी स्पृता । 
च्यश्चयश्वातुरी च्या स्यत्‌ छ्यः छागः छया च भारती ॥१०॥ 


१ क. नाममाखाज्ञानविधायिनी } २ क. क्णो। ३ ख. ग. क्थुः। शैख. ग. 
क्थूः } ५ क. सत्तो । द क. ग. कथनं | ७ क. ग. गाम्यैः। ८ ख. मूको । 
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[४] द्यश्चरकाण्डः २९. 

ज्यो जयो यजमानश्च ज्या जया विजया रमा । 
ह्यो नदो इया नदी मोक्ता खयः कूटः स्या धरा सुरा ॥११॥ 
द्यो नाददोऽनले ठ्या योः ज्यो दाडिमतरुः करः । 
ड्य रमा नर्मदा गङ्खा ब्य आब्यः शिद्युरुत्करः ॥ १२॥ 
व्या मही ण्यः स्म्रतोऽग्रण्यः शरण्यो ण्या नदी गिरा। 
सयोऽन्यजः कमलखनाथो गुरुस्या धरणी नदी ॥ १३ ॥ 
ध्यो नाथः थ्या कथा योऽन्यां दया द्योखिविष्टपम्‌ । 
ध्योजन्धो ध्याऽन्ा क्षुधा शुद्धा न्यो नयो ऽणैव उज्वरुः ॥१४॥ 
स्या नीतिनेतिश्याणी प्यः पयः प्या कृपा रुचिः । 

प्यः फेनः फया फणा व्यो ऽको उयाऽम्बा भ्यो भ्याऽमयः पुमान्‌ ॥१५॥ 
म्यो मयो यम इशानो भ्यां रमा सरमा क्षमा । 
स्यो जय्यो विबुधाधीड्चो य्या रय्या स्योऽय उदतः ॥१६॥ 
स्याहल्या निनी उयो ऽन्धिवेयः पक्षी च कूबरः । 
व्यो बायुव्यौर ईशानो घ्या भन्या वडवा घुघा ॥ १७॥ 
रय आदा आङायो नारी शया वेश्या कृषिरियपि । 
ष्यः प्रेष्यः घ्या सुरा शुद्धा स्यः प्रशस्योऽमराधिपः ॥ १८ ॥ 
स्या ङषिः कृषिदेवं च ह्यो हयो ह्या वरद्गमा । 
स्स्या सवैजगद्म्बा च सर्वेशानी सूरेश्वरी ॥ १९॥ 
क्यं कार्य च ख्यमाकारां सख्यं ग्यं गम(गोनं गतम्‌ । 
घ्यं तोयं च्यं स्यतं याच्यं शोच्यं पेशाच्यमेव च ॥ २०॥ 
छयं टेव) ज्यं स्तं याभ्यं जातं इयं स्षषनाशनम्‌ । 
ल्य स्केट्ं ख्यं स्पत श्ाज्यं ङ्यं जाड्यं ठं धनं वनम्‌ ॥२१॥ 


१ क. ग. जया सिङ्किनी ¦ २क. व्याऽस्वा भ्योऽभयः पुमान्‌ } ३ क. बाक्स । 
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29 


सौभरिङ्तः 
ण्यं न्याय्यं त्यं स्मतं ह्यन्यं थ्य पथ्यं दयं सुखं चिरम्‌ । 
निन्यं ध्यं द्याऽन्ध्यमित्युक्तं ल्यं न्याय्यं नयनं वरम्‌ ॥२२॥ 
प्यं कुप्यं पात्रमि्युक्तं प्यं पयो मरणं रजः । 
इयं सुखं भ्यं मयं रोद्ं म्य॒ममायं त्वमुत्करम्‌ ॥ २३॥ 
य्यं कलं न्याय्यमाधारं स्यं प्रोक्तं निटयं बुधे: । 
व्यं वियद्रदनं बल्नं इथं शपे वर्य इसयपि ॥ २४॥ 
स्यं सस्यं कास्यमित्युक्तं ह्यं हस्तिवदनं गृहम्‌ । 
श्य क्षीरं क्षेत्रसुस्षारं क्ष्या एथ्वी जगदीश्वरौ ॥ २५ ॥ 
क्व्‌: कविः काल्यं तातः स्यात्‌ कंवा भूरिति निगयते । 
क्वं काव्यं कमटं च स्याद्‌ गवो गौर्मरड उच्यते ॥ २६॥ 
ग्वा घेनुरग्ब स्मृतं गद्यं ष्यो घोषो ष्वाऽरणिः स्मरता । 
घ्वं षष्टं वषं घासं क्रुः छागः क्का छविः स्म्रता ॥ २७॥ 
छं खच्छमुच्छरं गोमूत्रं ञ्वो जनो ज्वा च चञ्चटा । 
ज्वं जटं स्वः समुद्रः स्याद्‌ इवा वरिष्टवधू स्म्रता ॥ २८ ॥ 
वं दुग्धं दधि च प्रोक्तं द्रीऽत्री रामपिता मनुः । 
टाख्टरा दं स्छतं पुष्टो वरिष्टोऽथ विटः ॥ २९॥ 
पीठः टरा मघुरा टरं ठ पुष्करं चक्षमुच्यते । 
डो भरद्वाजपुत्रः स्याद्‌ ङा दाढा इं महोदरम्‌ ॥ ३० ॥ 
द्रो ठेदो दराऽशनः ख्यग्याः() दं पयोदधिश्रोदनम्‌ । 
ण्वो नाथो जमदभिः स्याद्‌ णवा वाण्युजलयिनी प्रभा ॥ ३१॥ 
ण्व कहूपमणु च परोक्तं त्वसुरङ्खे महेश्वरः । 
त्वाऽश्चषली च गोरी च त्वं तुल्यं तरणं रैमरतम्‌ ॥ ३२॥ 


१ ख. मुखं । २ख. ग. खापे। २ क. शस्य काटरयमि०। ४ क. स्वच्छमुखं । 
५ क. ण्वसिष्ठोऽथ । ६ख. डाढा। ५ ख. टेदे। ८ क. निरूपमणु च। 
९२ फ. ग. तथा | 
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[४] छक्षरकाण्डः ३१ 

ध्वोऽर्थोऽक्षरोऽरूणो ध्वा [च] खी श्वं मेथुनसुच्यते । 

द्रो दवो द्वा पुरी गद्धाद्धं रं वरदं च युत्‌ ॥ ३३॥ 

ध्वो धोऽभिर्वधोऽध्वा ध्वा धरा धारा वधूत्तमा । 

ध्वं धन्यं धूननं ध्वस्तं ्चरोऽहिभ्रो धनी स्तः ॥ ३४ ॥ 

श्ना धन्या मातुटी सल धरं धनं साधनं वनम्‌ । 

न्वो नवो न्वा नवा तन्वी न्वं नवं वस्तु गद्यते ॥ ३५ ॥ 

प्वो वायुः प्वा स्पृता धूलिः ष्व पुण्यं पतनं गिरेः । 

ब्वो ह्या गीष्पतिढवऽम्बा यवं वाक्यं मधु विद्धिपः ॥२६॥ 

भ्वो भवो भरतो ब्रह्मा भ्वा मोरी भ्व निवेशनम्‌ । 

म्बो दक्षो म्बा धरा म्व खं व्रह्म पुस्तकमुत्तमम्‌ | ३७ ॥ 

स्वो यवो जवनो यक्षो सवा योपिजघनोत्तमा । 

यतनं यभनं यवं तु रुदनं मदनं जगत्‌ ॥ ३८॥ 

स्वो ख्वो रामपुत्रस्तु स्वा ख्व्या स्वं तु सदनम्‌ । 

शल्यं श्वं शरणं यत्रं मैथुनं गगनं गतम्‌ ॥ २९॥ 

श्यं भोक्तं शयने यने शः प्रातरशानो हयः । 

शाशा तु चन्द्रेमःपतनी सखः स्वर्मः युदहदिलयपि ॥ ४० ॥ 

सखो निजो भगवान्‌ विष्णुर्भक्तो भासुर इत्यपि । 

सा खकीया च योपिच्र मोरी राक्तिः परेश्री ॥ ४९१ ॥ 
खं गदं घनमायुष्यं पुण्यं पाप्मा गतिः सुखम्‌ । 

ह : प्रहु: इातजिहः स्यात्‌ हा जिह्वा तरुणी सरित्‌ ॥ ४२ ॥ 

हरं वायुगमनं ्वेडा क्ष्व क्षोदो ष्वा सरिद्रा । 

हवि क्षीव क्षरणं क्षीरं पालन तारणं पितुः ॥ ४२ ॥ 


१ क. नूर । २क.ग.यत्‌। ३ क वधूः क्षिमा । धै ग. माखा। ^ कग 
गमनं: ६ क. क्षोदौ । । 
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२ 


सौमरिङृतः 
खः सारः स्ना प्रसुच्छछा खं सानं मधुवारणम्‌ 1 
घ्नो षनो नारको श्रा चैः प्रं जलं निबिडं पतत्‌ ॥ ४४ ॥ 
म्नो मानो म्राऽमरोत्तरा भ्रं मनो मरणं मघु | 
कः कटः क्खु कल क्कु तु कट कटमनुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्कः दयष्कः स्कन्धद्यूरः स्यात्‌ स्का स्कन्दजननी सुरा । 
स्कं शुरं रारणं वृत्तं वादित्रं वैदनं सुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्छं चर्मसुखं स्छा ठ सरमा स्स्व षट्पदः । 
बाणो नोऽमरो देयो राक्षसो गरुडोऽरुणः ॥ ४० ॥ 
छः रिः शमः शयुः छ अलका शित तथा ] 
शुं डुद्धं च्णमाधारं शगनं श्ुरभूच्छिरः ॥ ४८ ॥ 
ष्टः शोकः क्ुद्रवदनो क्षछा क्षोण्यऽक्षौहिणी तथा । 
शं क्षं वस्तु मरणं भवनं शरणं वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे र्म छा स्ता गौरी हो छोकस्तक इत्यपि । 
ख्डः खरः खला सुरा क्षुद्रा योषित्‌ कमटलखोचना ॥ ५० ॥ 
ग्लो: रनिर्ग्छो गुडो ग्खाऽम्बा श्ट गटं गलनं सरित्‌ ) 
ष्टऽश्रो ष्टा जघना ष्टं तु वरक्णं सारथिपातमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
च्छट: छ्टं रल्कृत्‌ क्लोद्धौ पुरी चं तु शिवालयम्‌ । 
प्ट: प्ठवङ्गः प्टवः श्यूरः ष्ठा पारी परमेश्वरी ॥ ५२॥ 
ष्टं मांसं प्टवनं मद्यं पूरण धरणीतलम्‌ । 
पृं फं बाणपूरं च वदनं सकर वपुः ॥ ५३ ॥ 
च्छं बरं च्छा स्ता रक्ता वैरटी कङ्कुरिवयपि । 
व्छो बालो ऽषासुरः कंसोऽोऽध्वा मैरोऽनलो यमः ॥ ५४६ ॥ 


१ ख. ग. प्रमच््ेष्ठा । २ ख. ग. गदनं 1 ३ ख. शट ससुर्ख । ४ क. गमनं । 
५ क. ग. शोकः । ६ ख. वरटी कद्वुरियपि;, ग. वरादी क्षङ्कुरियपि । ७ क. 
मारोऽनिखी । 


01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४८५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[७] दयक्रकाण्डः ३ 
दु माल्यं मधुरं ह क्ष्मा द्र्देवेशोऽमरावती । 
दः कल्पः कमलानाथो गरूड़ो हससारथिः ॥ ५५ ॥ 
क्र; करः रारभो व्याघो नाथः क्रा सुरमि्मही । 
क्रं खमिन्दियमित्युक्तं खो रवो रासमे खले ॥ ५६॥ 
खा पूतना सूर्णखा ताडका कैकयी क्षितिः । 
खं खङ्गं दश््दयं मेथुनं मरणं तथा ॥ ५७॥ 
गरो गदो गद आसारो ग्रा राज्ञी बक्षयोषिता । 
गरं ग्रहं अरहचक्रं खमगारं शुक्रमेव च ॥ ५८ ॥ 
प्रो घोषो मदनश्रूतो भगोऽक्ञो यामिनीपतिः । 
प्रा घणा सरमापुत्री प्रं गृहं वद्नं निजम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ङो नरोऽशरणोऽश्जसे ङु मारिणिरिति स्ता । 
ङं गृहं कदनं नाशा प्रभा हानिश्च कथ्यते ॥ ६० ॥ 
अश्चरश्वरमः च्छोकश्रूतश्चारण इसयपि । 
जरा चच्चुश्च चमूश्वाटु अं मेथुनकमप्रजम्‌ ॥ ६१ ॥ 
छो द्वेषी छुरको खद्गः सर्रङ्गणमागेगः । 
छरा विष्टा ुनकी वेश्या छं छलं गमनं गृहम्‌ ॥ ६२॥ 
ञ्रो इद्धो गगनेऽये ऽभिर॑दह्योमेशो रमांधिपः। 
जटायुश्च जरायुश्च जमर्दृ्िज॑नीपतिः ॥ ६३ ॥ 
ञ्जा जरा जरटा जारवत्सटा षट्पदी घृणिः । 
ज्रं यक्लोतमज(¢) च रजखटामुख रजः ॥ ६४ ॥ 
द्यो तदो जरठो दाये चा जरा हानिरीश्वरी । 
द्यं जष्टं अमरे षटं पुष्टं खष्टं गहं कजम्‌ ॥ ६५॥ 


१ ख. सूषणखी। २क.ग.ग्ते। ३ क. खमाघारं। शेक. ग. रोदनं। 
५ क. मेुनकमवश्रम्‌ । द क. ग. रमापतिः । ७ ख. भ्रिैनीपतिः। 
८ ख. नादो! ९ क. सुग्रहं कथम्‌. । 
५ 
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३७ सौभरिरतः 


शरो आ स्ता नीतिर्गतिः जं मगवन्मुखम्‌ । 

ट्‌: पीठः द स्प्रता पूपा ट्‌ घोटकमुखं सरः ॥ ६६ ॥ 
दो मिष्टान्न-फलस्रावः टू[ रिद्धा मरी सुरा । 

डो दण्डो डमशवैक्षो दूरगो डं सुरोदकम्‌ ॥ ६७॥ 

डा टिद्री मत्स्यगन्धा स्यात्‌ ्षषपली महोदरी । 

ड मद्यं मधुरं पुष्पं नमेदाजलमस्बुजम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ट्‌: स्याद्‌ धृष्टं चुम्नं तातो विदुरो न्मेदाञ्चपः । 

टा गान्धारी सतती खाहा खधाऽशज्ञा सरयूरपि ॥ ६९ ॥ 
टू रस्य मरणं अष्टं सुभ्बास्यं स्न्दनाक्षमम्‌ । 

णो नष्टोऽम्बरभो भीरुः कर्णो बीभयुरुदवः ॥ ७० ॥ 
णू नम॑दा च गोर्गोदा गङ्ख दैपदजाऽम्बुजा । 

णू नामसयुधं(2) पात्रं वाक्यं नारदभाषितम्‌ ॥ ७१॥ 
त्रखिनेत्रोऽन्जजः पाता गरुत्मान्‌ मघब्रानपि । 

त्रा गोरी गरदा पात्री तारणी सरमा तरी ॥ ७२॥ 
त्रं स्छृतं चितं घुषटं जुष्टं पुष्टं परं पदम्‌ । 
-गान्धारीवदनं कर्णं वचनं द्रौपदीरितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भ्रस्तीर्थवासङ्कत्पूतो जारः पष्टोऽम्बिकात्मजः । 

भ्रा सथिताऽथ रमा राज्ञी रजनी रजकात्मजा ॥ ७४ ॥ 
धरं तीर्थं सुखमायुक्छं मरणं मध्वरेुखम्‌ । 

द्र द्रोणो द्रोणसूजुः स्यात्‌ काकः काकसमो नरः ॥ ७५ ॥ 
भयच्रद्धरतो राजा रतिदेबो रम पितिः । 

द्रा दरी सरमा ्षद्रा द्ोणमूरतिदैरात्मजा ॥ ७६ ॥ 

द्रं भयं गमनं श्रं क्षोदनं सरमासुखम्‌ । 

सुतटं सुखदं सामस्मरणं श्रयणं गुरु ॥ ७७ ॥ 


१ ख. मिष्टन्नरफकखावः । २क. दरपजाऽ्बुजा. । ३ क. भद्रं । 
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[७] ब्यश्चरकाण्डः हैष 


प्रो भूपो धारकः साक्षी धृष्टयुश्रो धरात्मजः । 

वृकोदरो गदापाणिगैरुत्मद्‌ भ्राठवष्टमः ॥ ७८ ॥ 

भ्रा धरा कुभ्रजा कूलगा खगा पथिगाऽम्बुगा । 

भ्रं धरुवं धरणं धारा धरस्थानं च क्रूुबरम्‌ ॥ ७९ ॥ 

त्रा नारी नर्मदा दुष्टा नरबाग्‌ नरकोद्धवा । 

पृथा पुष्टा परेशानी परमानन्ददायिनी ॥ ८० ॥ 

त्रो नरो नरकोऽङ्गरो नामदो ना्मदो हदः । 

त्रं ग्रहं नरकोऽगारं गरूडाङ्ख गरोद्धवम्‌ ॥ ८१॥ 

प्रा प्रकृष्टा महादेवी महाटष्ष्मी रजीद्धवा । 

मथुरा मर्ममाराऽम्बा क्ष्मा क्षमा क्षामनासिका ॥ ८२ ॥ 

प्रः प्रकृष्टोऽन्धकारातिमरारतिः कजोद्धवः । 

कामोऽरातिष्रैवोऽगस्त्योऽरुणोऽरुणपितामरः ॥ ८३ ॥ 

प्र ब्रह्म गगनं भूरि भ्रमराङ्कं धरान्तरम्‌ ] 

गङ्कातीरं पयः पेयं पाथः पोरपरं सरम्‌ ॥ <४ ॥ 

ग़: फूत्कारः खनः फेनः स्फू्रन्‌ स्पष्टोऽम्बरे चरः । 
` फ़ ऽलीरपत्नी कमला खरी क्षारनदी सरा ॥ <५॥ 

ग्र स्पुरदसनं जुष्टं यत्रं स्फेटितमुद्धुतम्‌ । 

प्राक्रतं गगनं ध्वस्तं धृतं धरणसच्यते ॥ ८६ ॥ 

रो ब्रहस्पतिराचार्यो वटुवदोऽम्बरावृतः । 

धप्कल्य बहुदोऽम्बाजो बहुब्ीहिश्च बुहुदः ॥ ८७॥ 

बाटो बाणोऽबखो बद्धोऽभ्बष्ठोऽब्दो बधिरः स्मृतः । 
त्रा बारा वधिराम्ब्ठी बदरी बद्धाऽभ्बरेश्वरी ॥ << ॥ 

रं ह्य बलमुच्छषठं बधिराङ्कं तथाऽम्बरम्‌ । 

बहर वाहुसारं च बधिरास्यं बटोभखम्‌ ॥ ८९ ॥ 


१ क. मधुरा. । २ख. ग. परपर; सरः । ख. वाकलो । 
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३६ सोभरिङ्ेतः 


भ्रो ब्रह्मा प्रकरो भारो भ्रमरो धूसरोऽधरः । 

माछ्ुरो भ्रासको अर्टो भीमसेनोऽभयः स्प्रतः ॥ ९० ॥ 
भ्रं भासुरं तथाऽभ्रं तु रामकं अमणं भयम्‌ । 

भ्रा ष्टा ब्रह्मणी भा च हिडम्बा घरणी तथा ॥ ९१॥ 
भ्रोऽमये गरत्युरमत्त्यो मेथुनी माधवो बलः । 

म्राऽमरी मानवी मारमानिनी यामिनी श्युनी ॥ ९२॥ 
मरं मेथुनं मृताङ्कं च मरणं मस्तकं मधु । 

य यादबोऽजनो जारो यू जरा जरटाऽजरा ॥ ९३ ॥ 
यू जुष्टं भोजनं भ्राजत्‌ जायमानं अरोद्भवम्‌ । 

थिः कामिनी प्रिया पुष्टा परमा पारगा.म्बुघेः ॥ ९४ ॥ 
लो खण्डो खटितोऽल्कोऽङ्को ला लाजा लछिताम्बुल(८!) 
रकता प्टावितं ल खे राछ्ितं ख्लनासुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
त्रोऽवरो हयवरो वासरो वाडवो वासरोऽम्बुधिः। 

त्रा ्रे्ठा गिरिजा लक्ष्मी रलाकरगता तथा ॥ ९६] 

ब्रं दुखायसुखं भीमं भासुरं श्रेष्ठमुच्यते । 

श्रः शारोऽसारदोऽसारः शरण्यः सारथिः शिवः ॥ ९७ ॥ 
श्रा गोरी तु रमां रामा रत्नाकरछ्रृताट्या । 

भ्रं रारण्यं नृणं च तारुण्यं तादशं रिवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
धूः सरेशोऽदितीरोऽको ऽरुणोऽणेव उर्क्रमः । 

प्रा गोरी सारवत्पत्नी पारणा परमामरी ॥ ९९॥ 

धू कष्टं करुण कष्ठ कोमलेतरमुज्वलम्‌ । 

सः शरः सरमाभत्तौ भक्तो ऽभासुर-मासुरः( ये ) ॥ १०० ॥ 
खा रिवा$भयपत्री च भक्ता ब्रह्मसुता तथा । 

सं श्रेष्ठं सारदं वस्तु वदनं वरुणासनम्‌ ॥ १०१॥ 


१ क. ग. प्रकाये। २ क. भरणं ! ३ क. नरोद्धवं । धे क. सुयुणे, ग. सुरूणं । 
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[9] द्यक्रकाण्डः ३७ 


हो हरो हरिणो हारो हरिहीहा हहु्यः । 
हर्षो हंसोऽहरुदर्षो हासो हस्ती च नाहुषः ॥ १०२॥ 
हा गोरी हरिणी हंसी हर्षयुक्ता च हस्तिनी । 
देवयानी च शार्भषठा द्रं तु चोर्यं चरो गरः ॥ १०३॥ 
क्षः क्षरः क्षरणः क्षारोऽक्षोडो ऽक्षर क्षरः (१) । 
क्षा लक्ष्मीः क्ष क्षयि क्षारं क्षोदनं क्षरणं खरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्तः खतः सिः सुरः शद्धः सुता सारसयोषिता । 
स्ता प्रशस्ता रादा पक्षिपत्नी पाटलमौः स्थता 1 १०५॥ 
स्तुः सार सुण आचार्यो क्षं स्तूस्तोरणः स्मतः । 
स्तं रस्तं शरणं राजगृह गगनमुद्धतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
ष्टो र्टः शाकटो व्रायो विप्रो वैरुण आसवः । 
धः सष सारणं भ्रष्टं भारं भक्तमेवे च ॥ १०७॥ 
िर्यिर्वििराद्ृ्टिरा्त्तिवरुणाङ्गना । 
ष्टी यष्टी सरमा अष्टा आामका ्रमिरासुरी ॥ १०८ ॥ 
ष्टा बुष्टा गृहिणी गाटी सूर्यपत्नी जखाङ्या । 
ष्टं श्रेष्ठं रारणं साघु गदनं वद्नं मधु ॥ १०९॥ 
ष्ट; षष्ठोऽचसखरोऽङ्गारोऽघासुरोऽसुरसत्तमः । 
गोविन्दो गरुडो गण्डो घासोऽगायेऽगयेऽमरः ॥ ११० ॥ 
इयेषा रचिता मालाश्षरी सौभरिणा शुमा । 
यः पठेत्‌ श्णुयाच्रेमां स शाब्दाणैवपारगः ॥ १११ ॥ 
॥ इति श्रीसकटविद्यामिधिना श्रीसोभरिणा मुनीश्वरेण विरचिता 
दयक्षरनाममाला समाप्ता ॥ [ ४ | 
1 


१ ख. क्षयं । २ क. क्षारणे। ३ क. सदा। ैक.ग. छ्क्चय। ५ख. 
वरूण वासव; । ६ क. ध्रामिरी सुरी । ७ क. षण्डो गुखरोऽङ्गारो, ग. षषठोऽनु- 
सवरोऽङ्गारो । 
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ह रितारखराजामालयमाधवच्रता 
| ५ | एकाक्षरशब्दमाखा 


वेद्‌-विष्णु-महेान-कमटेष्वम्बिकेञ्ययोः । 
अन्तःपुरी-भूषणे च चरणे कारणे रणे ॥ १॥ 
अकारः कथितो धीरैङ्किते गौरवेऽपि च। 
असवर्णेऽभिन्यात्ताव परितापे विदाहिनि ॥ २॥ 
ईषदर्थे विस्मये च सन्तोषा-ऽमर्षयोरपि । 

सुखेन आड्‌ तथा सी्न(श्नि) चिरविस्फतिसंस्मरतो ॥ २ ॥ 
अल्यवस्तुनि च भक्ती सलिख-<क्षेपयोरपि । 
इकारः कुसुमास्रे च हारे चन्द्रमसः करे ॥ ४॥ 
तथा करेणुकट्यन्ते मही भतकुदरेऽपि च । 
सुजङ्गफणङ्क च म्रगे धेनौ च रूप्यके ॥ ५॥ 
उकारः सायके शर्वे वरे नीरजकेसरे । 

राक्रचापे हरौ पाणौ कमखारचनास्रपि ॥ ६॥ 
क्षोणीभरत्कुहरे पद्मदलेषु गदितो बुधैः । 

उकारः क्षत्रिये रम्भो हरमोरो हरौ दानो ॥ ७॥ 
तपो-द मा्र-चन्द्ार्ध-गोरभूषु विटोचने | 

 ऊकारे रजनीनाथे पुरुषे राजयपुत्रके ॥ ८ ॥ 

गे मङ्गल्कुम्भे च देवे फणिनि तक्षके । 
उपमाने प्राङ्गणे च कचिदर्थ प्रवर्धके ॥ ९॥ 
ऋकारस्तु रिपो बुद्धिविरोषे कुञ्जरेऽपि च । 

हाव देवतरिन्यां च सुरायां देवमातरि ॥ १० ॥ 
विधुरे महति प्रोक्तो नामश्ासनकोविदैः । 
चरुकारधिकुरे सर्पमणो विगतसम्पदि ॥ ११ ॥ 
भूते भुजङ्ग स्यां ¢) च तथा दनुजमातरि । 
भू(तोैणे सछिले प्ये तहने तरले धने ॥ १२॥ 
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[५] एकाक्षर दोब्दम।ला 2९ 


कारस्तु तथेवोक्तः प्रा्ेकाक्षरकोविदेः । 

लकारो छिप्तमात्रे(गात्रे) च त्रिदिवे वने ते (%) ॥ १३ ॥ 
किरिदन्ते हस्तिदन्ते कुरीर-कपिदन्तयोः । 
सुपणैमातरि भ्रोक्तो रजस्यपि मनीपिभिः ॥ १४ ॥ 
ल्टुकारस्तु गिरो देहे) कूकलसेद्ग-बाणयोः । 
मकरीवदनागारे जनन्यां नागमातरि ॥ १५॥ 
खीलगमननेतरेषु रोचनाङ्गषु च स्तो । 

एकारः कथ्यते विष्टो रजनीश्ाविधानयोः ॥ १६ ॥ 
हर्म्योदरे दीनम्गे गगने मणिकुष्टिमे । 
तेजखेकालिकाख्यायां संख्यायामपि दस्यते ॥ १७ ॥ 
एेकारः सङ्करे हस्ते दन्तागेषिन्दु(द)बारणे । 

- - खावर्पदेरोषु त्वचि स्याच्छिखरे गिरौ ॥ १८ ॥ 
ओकारो बणेशीतांड्ुपङ्कदायाद्म(जज)केषु च (१) । 
त्रिदिवेरो पयोवाहजीवसखरसदनेऽपि च ॥ १९ ॥ 
योनो सरोजतोयार्थ कुञ्ये च कथितो बुधे; । 
ओकारः पर्वते पुत्रे भश्च चोषधिमानयोः ॥ २० ॥ 
विद्युदकायेऽनन्ते च कायां रजनीपतों । 

तथा सिद्धविमानार्थे कथ्यते कृतवुद्धिभिः ॥ २१ ॥ 
कार्ये स्याद्‌ वञ्जकवचे सुनो कम्पयुते जये । 
सप्त्रान्तमाने च सङ्गीतज्ञेरुदाहतः ॥ २२ ॥ 

अं रब्दोऽज्ञखिपर्याये परस्मिन्नपि तेजसि । 

अः सब्दो गिरिजानाथे सिद्धमन्रे रमापतौ ॥ २३ ॥ 
दिनेशस्य निरोरास्य ग्रहोपद्रवसम्भवे । 
शिखायां चन्द्रबिम्बे च चरणा - धमस्तके ॥ २४ ॥ 


॥ इति हरितालमाधवस्य कृतौ एकाक्षरमालायां खराक्षरकाण्डः प्रथमः ॥ 
र 
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हरितारखुराजामात्यमाधवकता 


॥ अथ उ्यज्ञनकाण्डः ॥ 
कृ: स्याद्रुते महे बुभ मारुते शमने वने । 
सितवर्णे मयूरे च हठे चाटुनि वारिदे ॥ २५ ॥ 
वदनो च हरिदाबरे च प्रकारो पुंसि कथ्यते । 
खीरिङ्गिचसुराणांत्‌ कं त॒ स्याच्च नपुंसके ॥ २६॥ 
सलिले जलजे चैव बह्मण्यपि च मस्तके । 
शावकामेऽपि किशब्दसिषु लिङ्गेषु संस्मृतः ॥ २७ ॥ 
अथाऽध्याये निरुक्तेऽपि करु च प्र्चा्थैयोरपि । 
कुशब्दस्तूपस्गे स्यादुर्यौ विसदितेऽपि च ॥ २८ ॥ 
चक्रे च केतवे हारे ध्वांक्षे कोपे शिखिन्यपि । 
कृ स्यात्‌ प्रक्षे विरोषे च गु्तकर्ये युधिष्ठिरे ॥ २९ ॥ 
त्रिलिङ्ग का-कुशब्दस्तु ध्वनिवेरूप्यसम्भवे । 
गायकानां कण्ठदोषे कै कं क्रे फा रिखिखने ॥ ३० ॥ 
क - - - नभेद्‌ च शाख्रमेदे च अन्नद । 
कृ-को-कशब्दः कमतः पुनपुं - - - वहाः (१) ॥ ३१॥ 
- - र्थिने च तादर्थ्यं कृप्रययमुदाहतम्‌ । 
खः पृधिङ्ग कदो ` ने स्रगै-दून्य-द्रा-ऽभिषु ॥ ३२ ॥ 
कृपणे निश्चये रान्ते रथे विहगनायके । 
कर्मेन्द्रिय सुखे क्षेत्रे खी [ बरिङ्के | विहायसि ॥ ३२ ॥ 
दन्तधावन-संवेद्‌-पुण्यादिफखदेष्वपि । 
गुराब्दः पुंसि गान्धारे गन्धर्वे गणनायके ॥ ३४ ॥ 
उपमार्थे महीपुत्रे खन्दस्सु गुरुवाचके । 
ख्यां तु सुखडो - - गो गोरपि गां स्म्रता ॥ ३५ ॥ 
नपुंसके च गिते नागे च परिकीर्तितः । 


गौः स्यात पुंसि निशानाये क्रतुमेदे प्रभाकरे ॥ ३६ ॥ 
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[५] पएक्मक्षरशखब्देमाखा ४१ 
वृषभे मनिभेदे च खयां तु धरणीविभो । 
आरायां च सरस्यां सुरभावपि कथ्यते ॥ ३७ ॥ 
खीपुसयोस्त॒ गोशब्द इषि-दीपिति-रागिषु । 
व्योन्नि खर्गे खगे दण्डे गृद्धा त॒ सुरवाहिनी ॥ ३८ ॥ 
घशब्दः पुंसि वे नागे पराक्रम-निदाधयोः । 
घण्टा-हननयोश्चापि वैशाखे च निगद्यते ॥ ३९ ॥ 
घा चाऽऽसिः किङ्किणी च स्याद्‌ घं नादा-ऽमृतयोभवेत्‌ । 
शब्दो निनदे पुंसि सरभो परिकीदैते ॥ ४० ॥ 
शब्दः डारपोरा्थ त्रिषु लिङ्खषु वतैते । 
ज८ डः )कारः पुंसि शउ्दक्ञे भेरवे देरायोजने ॥ ४२१ ॥ 
अनुबन्धानु ‡ - - - पुव्यसनशायिषु । 
पुंसि केलज्ञने स्याद्‌ वा त्रिणिङ्खं च भयङ्करे ॥ ४२ ॥ 
चः पेिङके निशाने तरुष्के तस्करे खरे । 
चा सोभायां लखियामुक्ता रुधिरे च नपुंसके ॥ ४३ ॥ 
चदाब्दस्िषु रिङ्िषु - ` -र्थी व्ययेषु सः (?) । 
समुच्रया-ऽपचययोः पक्षान्तरनिरूपणे ॥ ४४ ॥ 
समासके समाहारे मिथोयोगेऽप्युदाहतः । 
चञ्चुः खियां पक्षिमुख चिञ्चा स्यात्‌ तिन्तिणीफले ॥ ४५ ॥ 
चे नदीतोयमियथं चञ्जु मलययमिष्यते । 
छः पसि छ ---- छगे शक्तिधने छगे ॥ ४६ ॥ 
श्रुते प्रलखपे मच्रस्य विभागे ह्यक्षरस्य च । 
आद्‌ानेऽपि चरित्रे च वैते पु-नपुंसके ॥ ४७ ॥ 
सजी-निमटयोरूक्तः छकारो वाच्यछिङ्ककः । 
जः पुमान्‌ विजखे मुक्ताविस्तारे मत्सरीजने ॥ ४८ ॥ 
६ 
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४२ हरितारराजामात्यमाधवर्ता 
जं तक्तो वरङाब्दे आ खियां देहविदा( वा )हिनी । 
योनौ समुद्रवेखायां पुंनपुंसकमम्बुदे ॥ ४९ ॥ 
कटीविभूषणे पयां ज; स्याजनन-जेनयोः । 
मः पिङ्गे जवे व्योम्नि विचारे च प्रकीयते ॥ ५० ॥ 
द्या खियां तु सरखयां ञ्चा ञ्चिः स्यात्तरुसम्भवे । 
पुलिङ्ग तु जकारः स्याद्‌ ससी - - - सम्भवे ॥ ५१॥ 
जं अूनि(रि)ति प्रतापे च हंसके भ्रमरे मदे । 
उपाये ज निधाने [ च ] जं त॒ स्याद्‌ युति-पद्मयोः ॥ ५२ ॥ 
भयङ्कराख्यशब्दे स्यात्‌ त्रिपु लिङ्गिषु कीर्तितः । 
जकारोऽपि तथाऽनष्टे जञा तीबरसमीरणे ॥ ५२३ ॥ 
रकारः पुसि विषये विरुदे गर्दमखने । 
त्रिलिङ्ग - हरिगः (१) स्यादुत्ताने मूटढरूपके ॥ ५७ ॥ 
टशब्दः सोऽध्वगे सूनो करटे धूम-तापयोः । 
आवत्ते भानुरद्धा (?) च कराटे टुः प्रकीयतेः ॥ ५५ ॥ 
रा लियामपि सज्यायां व्याहतौ च निगद्यते । 
ठशब्द्‌ः कथ्यते पुंसि बृह्कान-महीपयोः ॥ ५६ ॥ 
नपुंसके साहसे स्यात्‌ सम्भवे चन्द्रमण्डले | 
तरििङ्गयां तु राठे शून्ये मनोजे कठिनेऽपि च ॥ ५७ ॥ 
ठुकारः कथ्यते पुंसि विषये शाङ्करे ऽधरे । 
हस्यश्चानां निनादे च क्षये क्षौदररसे धने ॥ ५८ ॥ 
खियां ठु वाजिंरिक्षायां पीडायामपि ठा स्ता | 
भवेन्नपुंसके दुर्गपथे समरूगे तथा ॥ ५९ ॥ 
डशब्दः पुंसि डिण्डीरे हस्ते चापि भगन्दरे । 
पिङ्च पथिके काटे रागे च परिकीर्यते ॥ ६० ॥ 
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[५] पकाक्षरराव्दमाखा ४२ 
इशब्दस्तु त्रिलिङ्ग स्याद्‌ गूढे सोम्या-ऽपसद्मयोः । 
णरब्दः कण्ठके जारे भेरवे च भगन्दरे ॥ ६१ ॥ 
णा खरी रजन्यां जायायां वेदनायामपि स्पृता | 
णं संश्लोध्यजसे ज्ञाने गमने परिकी्ैते ॥ ६२ ॥ 
णराब्दस्िरिषु लिङ्गेषु भवेनिश्रुवस्तुषु । 
तकारः पुंसि संयोगे निश्चये विस्तरे समे ॥ ६३॥ 
तु [स्याद्‌ ?] वादविधो कोधे ता षायां ख्यां मता । 
पश्चादर्थे विवक्षायां त॒त्‌ शब्दस्याव्ययं भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तद्वत्‌ ससुच्चये हेतो निश्चये चावधारणे । 
ततः राब्दोऽनन्तरा्थं तातस्तु जनके पुमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
तन्तुः पसि गणे स्तोमे स्रियं ततिरूदाहतः । 
नपुंसके तन्तुवाये वीणादौ परिकीलते ॥ ६६ ॥ 
ततं चैव तिङ स्याद विस्त॒तार्थ प्रदश्यते । 
थः पुमान्‌ सिह-कष्टोट-विरामेषु महीधरे ॥ ६७ ॥ 
स्यादास्फारनशब्देषु जाके धातौ खियां च था । 
थं नपुसकिङ्के तु भवेद भयनिवारणे ॥ ६८ ॥ 
त्रिलिङ्गयां तु थकारोऽसौ सिता-ऽसित-प्थुष्वपि । 
पुमान्‌ धातरि द्‌: शब्दौ दा लियां क्षोणि-दानयोः ॥ ६९ ॥ 
दं नपुसकलिङ्घे तु भवेत्‌ पुत्र-कख्त्रयोः | 
दाने सम्बोधने प्रान्ते वेराम्ये चावलोकने ॥ ७० ॥ 
त्रिलिङ्खयां मुषिते मूके गृहीते द्रावके शुचौ । 
पुनपंसकयोबीहो दोः स्यात्‌ स(षण्डे च दोः लियाम्‌ ॥७१॥ 
कच्छे स्वे निन्दिते दुःखे चोपसर्गे च दुभेतः | 
धृः पुमान्‌ सन्निभ स्याद्‌ धं म्रदुरेपु-करोरयोः ॥ ७२ ॥ 
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हरितारराजामात्यमाधवरूता 


धकारः पुंसि कथितः सानौ मानविशोषके । 

थने धान्ये खयां धा स्याद्‌ भये धूपे च धृः पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
नकारः पुंसि हेरम्बे ना मवेत्‌ पुरुषे तथा । 

नकारस्तु सयां नादो संबाद्यक्ञान - - ‡ ॥ ७४8 ॥ 
नशब्दल्िषु लिङ्गेषु दन्ते चाभिन्न-सूष्मयोः । 

प्रस्तुते चपरिश्छेषे शून्ये रिक्तेऽपि च स्मरतः ॥ ५७५ ॥ 
ना श्ियां संस्तुतौ नावि नौ स्यादेवं निरूप्यते । 
नु्नशब्दलिरिङ्खषु प्रेरिते कथ्यते बुधैः ॥ ७६ ॥ 

अव्ययः प्रतिषेधार्थे नकारः सिरनिश्चये | 

ना तथा प्रतिषे[ घे] स्यादुपसर्गे तु निः स्मतः ॥ ७७ ॥ 
निश्चये च निषधार्थे नूनं स्यात्तकनिश्ये । 

नानाप्रकार भेदे स्थाद्‌ भवेज्ु त्ववधारणे ॥ ७८ ॥ 

पदधिङ्घे चोपकारे स्याद्‌ वपने पर्व॑ते क्षणे । 

पकारस्तु भवेम पत्रे शास्रा-ऽर्चयोरपि ॥ ७९ ॥ 

पा खियां सङ्गते वारिघार-पान-सुधाखपि । 

नपुंसके पं कनके विपन्ने वाच्यलिङ्खवत्‌ ॥ ८० ॥ 

आप्ये चापे च दैवे स्यात्‌ ख्यां पूनेगरी स्मरता । 
प्रपशब्दस्तपुरा्थे(!) वुधैः पुंसि निगयते ॥ ८१ ॥ 

पम्पा सरोविरोषे स्री पापं पण्येतरेऽपि च। 

तद्वति त्रिषु लिङ्कषु पाप्युक्छा शब्दशासने ॥ ८२ ॥ 
इाञ्ज्यावत्ते फकारः स्यात्‌ प्रासादे प्राङ्गणे रणे । 

फकारो गोश पूत्कारे पुं स्यादथ च फः सियाम्‌ ॥ <२॥ 
दिक्षु परोक्ते कल-केरा-कुटी-धनुःघु कथ्यते । 

विरोष्यनि्चः फरान्द्‌ः परोक्षेऽपि हिते तथा ॥ ८8 ॥ 
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[५] एकाक्चरशब्दमाटा ७५ 
बः पुमान्‌ पुरुषे कुम्भे विकल्पे गगने रारो । 
कर्हे खगमेदे च भेदे चाल्पे च पवैणि ॥ ८५॥ 
विभरत्तिकार ( बिन्दो च हटाक्रृष्टविस्जने 1 
बाकारस्तु खियां वह्ी-काह ली-श्वद्धं टाखपि ॥ ८६ ॥ 
नपुसके बे पुं स्यादमङे वाच्यलिङ्वत्‌ । 
बिः पमानण्डजे व्योभ्नि विम्बत्वेऽथ नपुंसके ॥ ८७ ॥ 
पठिभेदे पुष्पभेदे मण्डके पुंनपुंसकम्‌ । 
भकारः पुंसि जलमेष्दे) छादे शम्भो रिटीमुखे ॥ ८८ ॥ 
सुधीः खियां च भा दीप्तौ साद्‌ वाराणामलङ्कते । 
नपुसके भं नक्षत्रे गगने मन्र-चक्रयोः ॥ ८९ ॥ 
भीः स्यां साध्वसे भाश्च रमौ भूरसुवि बोध्यते । 
भो मो सम्बोधने दृष्टो माधवे च मनीपिणि ॥ ९० ॥ 
पुमान्‌ भकारः श्रीकण्ठे चन्द्रे बहवो विभावसो । 
सलयवादे प्रकोष्ठे च तन्वक्षे संयुते तथा ॥ ९१ ॥ 
कपिले पिङ्गे वर्णे बिम्बके भुः प्रकीलते } 
म खियां मज्ुकायां च लक्ष्यां माने च मातरि ॥ ९२ ॥ 
मदिरा-मद्योः स्तेन-चेटयोरपि दस्यते । 
नपुंसके जने पुं स्यादृन्ययं मा निवारणे ॥ ९२ ॥ 


यकारः पुंसि पवने यमे धातरि यातरि । 

लागे भावे चये प्ये विनये कल्पपादपे ॥ ९४ ॥ 

या खियां यान-मञ्जर्योः रोभा-खष्षम्योश्च निर्मिता । 
नपुसके यकारस्तु यशो-रूपकयोभैवेत्‌ ॥ ९५॥ 

यदु पूवेभवे ~ - चाश्वमेधतुरङ्गमे ) 

यायी गमनङीटे च प्रोक्तो रूढे च मन्रिणि ॥ ९६॥ 
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हरिताखराजामात्यमाधबकता 
र्‌ः स्यात्‌ पुमान्‌ रिवे बह्नौ वज्रे कामे रवी गुरौ । 
अनाथे कपि पिण्डे वीरे पाके तरीश्वरे ॥ ९७॥ 
नपुसके रराब्दस्तु धान्य-रोमा्-कुक्षिषु । 
रशब्दस्तु नये बुदे भये चैव हि रा सियाम्‌ ॥ ९८॥ 
आद्यायां च धने व्योन्नि शालायां च गतो तथा । 
उत्तमा च वदने रुधिरे चापि कथ्यते ॥ ९९ ॥ 
विरोष्यनिध्चो रः शब्दो वीरराक्त्यादितीष्ष्णयोः । 
नीचसम्बोधने रे स्यादव्ययं परिकीर्सितम्‌ ॥ १०० ॥ 
मुनिभेदे रुरः पुंसि म्रगभेदे च कथ्यते । 
छः पुंसि रसि छि खि स्यां ख ठे$थ नपुंसके (॥१०१॥ 
छकारो लवने टूने वाच्यलिङ्ग भवेदसौ । 
मुखनिस्छतनिष्ठयूते खाला टीला ठ विभ्रमे ॥ १०२॥ 
खा उव्छरृष्ट-चख्योवौच्यलिङ्खो निगयते । 
वृ: पुमान्‌ स्ान्तगे बाते मरणे संयमेऽधरे ॥ १०२ ॥ 
प्रबोधे मदने चैव विहगे गगनेऽपि विः । 
शिक्षाश्द-गन्ध-गतिपुवास्री वं तु नपुंसके ॥ १०४ ॥ 
वदाब्दो नयने वाहे अव्ययं स्यात्‌ समुचये । 
उपमायां विकल्पे च निश्चये च निगद्यते ॥ १०५ ॥ 
उपसर्गे च विष्छेषे प्रथगर्थे विकारके । 
विख्ये च विरोषे च विहतो वि भवेत्‌ तथा ॥ १०६ ॥ 
शकारः पुंसि गिरिशो रिष्ये खस्मिन्‌ तनक्रते । 
वल्मीके कच्छपे चैव रिक्ारस्त॒ सदारिवे ॥ १०७ ॥ 
रा खियां वेदपूजायां शान्ते शोभा-बरेण्ययोः । 
राक्तौ भक्त्यां रमायां च दकारः रायना-ऽऽशिषोः ॥ १०८ ॥ 
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[५] एकाक्चरकाब्दमाखां ४७ 
विततावपि श्ुकारो हिंसायां च निगय्ते । 
घकारः पुंसि त्रिदिवे परोक्ष च भवेत्तथा ॥ १०९ ॥ 
पोऽसियां मधुरायां च षकारोऽथ नपुंसके । 
अवसाने गभैमोहे सुपेणे च निरूप्यते ॥ ११० ॥ 
नित्राणे निवहे चैव रवे चेलयादिषु स्मृतः | 
विरोष्यनिघ्नः परब्दो श्रेषठा्थे सम॒दाहतः ॥ १११॥ 
सकारः पुंसि साकारे मोरीपुत्रे प्रभञ्जने । 
धर्म हिते च साक देहकान्यां सियां मतः ॥ ११२ ॥ 
सुस्तदागरभमोक्षे च सन्धाने विनिवारणे । 
ज्ञाने रथपथे चेव त्रिलिङ्क इति संस्मरतः ॥ ११३॥ 
्रेषठे विकल्पे सै स्यादि सदुत्ते उपसजंने । 
सीसं नपुंसक प्रोक्तं धातुभेदे मनीषिभिः ॥ ११४॥ 
हकारः पुंसि जनने हरिण्यां दरि-सिहयोः । 
रश्चरे सावरोषे च रेणु-रोचन-वाजिषु ॥ १६५ ॥ 
हा ख्यां यजने गयां वीणायां च निगद्यते । 
नपुंसके हकारस्तु क्षणिते मणिरोचिषि ॥ ११६॥ 
धारणो हीर ब्रह्मण्ये शास्रे चाऽऽमनच्रणेऽपि च । 
सुखे विरोषणे चैव त्रिलिङ्खयामपि कथ्यते ॥ १९७ ॥ 
उपमा-हास्ययोश्चैव हाऽव्यये कृषट-शोकयोः । 
आत्ति-सजनयोरुत्ता ह च सम्बोधने भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
टिर्हिते च प्रसिद्धे च ह अङ्गीकरणेषु च| 
हाहा दुष्टश्च गन्धव हाहौ सम्बोधनेऽन्ययम्‌ ॥ ११९ ॥ 
हाहा दैदयाद्भते भेदे कथ्यते नामशासनात्‌ 1 
क्षकारः पुंसि दुःखम क्षेत्र-रक्षसयोस्तथा ॥ १२० ॥ 
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हरिताटराजामादयमाघव्रङृता 


क्षमे त॒ विरहे रोधे विरोपे च निगद्यते । 
क्षा खरी क्षमायां निन्दायां क्षं स्याद्‌ द्ये नपुंसके ॥ १२१॥ 
कषेत्रे निभेत्सेने चैव क्षोऽन्ययं मञ्ुवाचकः । 
इति हरितारूराजामादयस्य माधवस्य कृतो 
व्यञ्जनकाण्डो द्वितीयः ॥ 


खराब्दोऽन्ययरूपः स्यात्‌ क्षुरलि ¢? प्रश्चवाचके ॥ १२२ ॥ 


स्या(ख्यातो खियां त खा(ख्या)शब्दो गः स्यात पुंसि कलानिधौ । 
ज्शब्दः सोम्यविदुषो ज्ञा खी स्यादवचोधने ॥ १२३ ॥ 


ज्याशब्दः कासुकगुणे खीलिङ्ः कथितो बुधैः । 

त्राकारः कथितखाणे सिया दौरि कथ्यते ॥ १२४ ॥ 
दररखब्दः कथितो धीर: पुद्ि्लो वृक्षवाचके । 

[सं |ख्यभेदे चरिशब्दश्च द्विशन्दः परिकीर्यते ॥ १२५ ॥ 
द्यो; खियामम्बरे स्वगे धन-कान्त्योरनिंगयते । 

उपसगे प्रकारस्तु प्रकृष्टस्य वाचकः ॥ १२६ ॥ 

तिस्वलरक्षे विषे रक्मयां श्रीशब्दः कथ्यते सियाम्‌ । 
सखराब्दः खात्मनि ज्ञातो धनेऽपि च नपुंसके ॥ १२७॥ 
स्वकीये तु त्रिलिङ्कः स्यादव्ययं सखसिविष्टपे । 

उषायां जन्तुभेदे च श्लीशब्दः कथ्यते सियाम्‌ ॥ १२८ ॥ 


` शृशब्दः रोख्कटके पुंनपुंसकयोरभैवेत । 


ही; खियां कथ्यते ब्रीडा ह्योऽव्ययं दिवसे गते ॥ १२९ ॥ 
क्षासन्दः कथ्यते प्रात्ते स्रीलिङ्ग भूमिवाचके । 
अदुसम्बोधने धीरे जिते क्षश्च निगद्यते ॥ १२० ॥ 
॥ इति माधवकृतो एकाक्षरश्ब्दमाखायां 
सथुक्ताक्षरकाण्डस्तृतीयः ॥ [ ५] 
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[६] इसरुगपदण्डाधिनाथरचितो नानार्थरलमालागत 
एकाक्षिरकाण्डः 

रूपमेदात्‌ साहचय॑त्‌ कण्टोक्या वा विभावयेत्‌ } 
लिङ्कान्यभ्दि न्ते वा पदं पूर्वेण नान्वयि ॥ १॥ 
त्रिष्विति त्रिषु लिङ्गेषु ज्ञेयं इन्द्रे ढयोरिति । 
लिङ्गान्तरनिषेधोऽत्र रोषलिङ्घविधायकः ॥ २॥ 
अकारे ब्रह्म-विष्ण्वीरा-कमटेष्वङ्कणे रणे । 
गौरवेऽन्तःपुरे हेतो भूषणेऽद्धावुमेऽययोः ॥ ३ ॥ 
आकारस्तु घटे भवे परितापे पितामहे । 
इकारः कणरलनार्चिष्यग्रतोऽ्-गुहाथेयोः ॥ ४ ॥ 
टारे करेणुकुक््यन्ते निशाकरकरे स्मरे । 
हंकारोऽन्जदटे लष्म्यां वाण्यां कमस्केसरे ॥ ५॥ 
रचनायां शाक्रचपि बाणे एणिनि कन्दरे । 
उकारः क्षत्रिये नेत्रे हरमल हरे हरौ ॥ ६ ॥ 
ऊकारः पुरूषे चन्द्रे राजपुत्रे गले सुरे । 
प्राङ्गणोपमयोः प्ूणकुम्भे वणिजि रक्षके ॥ ७ ॥ 
ऋकारः कुञ्जरे रोले धीभेदे देषमातरि 1 
भावे देवे रिपो नयां सुरायां विवरे दिवि ॥ ८ ॥ 
ऋकारश्चिकुरे स्पदृणयां विगतसम्पदि । 
हिम-पश्य-दिति-ष्र्ग-घन-मूषा-मुजा-म्बुषु ॥ ९॥ 
ङकारो दन्तिनां दन्ते कुटीर-कपिदन्तयोः। 
स्रगौ-ऽदियोरिक्तगात्रे गतनप्तरि रक्षसि ॥ १०॥ 


३ त्न्तम्‌-तु अन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ खन्तम्‌ । ध घ. र्चिष्ष्वप्र० । ५ घ. सर्पे ट्वा । 
७ 
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५० इरुगपदण्डाधिना्रचित्. 
लृकारः छकरसेऽदरावङ्गेऽिण मकरे सरे । 
लीलागतो छखोचनास्थि नागमातरि मातरि ॥ ११॥ 
एकारस्तेजसि जके रात्रौ हर्म्योदरे हरौ । 
व्योग्येकादरसङ्खयायां दिनादौ मणिकुरदटिमे ॥ १२॥ 
कारो दिग्मुखे हस्ते हरेऽद्विशिखरे त्वचि । 
ओकारः पदय-कुस्या-ऽम्बु-श्रीद्‌-मेषेन्दु-योनिषु ॥ १३॥ 
राक्र जवे बिरज्चौ स्यादौकारस्त्वभ्विकासुते । 
विद्युदाङ्गन्दुकल्योरनन्ते सिद्धपुप्पके ॥ १४ ॥ 
अंशब्द्‌श्चक्रवाकेऽतिदीरघेऽज्ञटि-नियोगयोः । 
सप्तखरान्तमाने च परञ्योतिषि च स्प्रतः॥ १५॥ 
अः रिखायां सिद्धमन्रे प्रग्रहे ४कंरथार्वणि । 
वक्त्रे कुकुटमूर्धीन्दु बिम्बे ब्रह्मेरा-विष्णुषु ॥ १९६ ॥ 
को ब्रह्मा अनिला-ऽको-ऽभि-चित्त-घी-यम-केकिषु । 
विष्णा ( ष्वा ) वाहनराब्दे ऽन्धो सितव्णँ वसौ युतौ ॥ ९७॥ 
कं रिरो-म्बु-सुखे छ्ीबे तत्रैव च कृमव्ययम्‌ । 
किं प्रश्चा-ऽ्षेप-कुत्सासु वितर्के च त्रिलिङ्ककः ॥ १८ ॥ 
करिमव्ययं च कुःसायां बिकत्प-कुरसयोरपि । 
कुः स्री मुवि कु पापेऽव्पे कुत्सायां वारणेऽव्ययम्‌ ॥ १९॥ 
खः पुमान्‌ गरुडे खड खगे शान्तरसे कुणेो । 
खमिन्द्रिय-सुख-न्योम-नक्षत्र्षत्र-पषणे ॥ २० ॥ 
करुपा-फटलकयोः चून्यबिन्दौ "संवेशा-रन्धरयोः । 
गं मीतेगा च गाथायां गो गन्धर्वे-गणेशयोः ॥ २१ ॥ 


१ घ. कक्ुरमूद्धन्दुः। २ ङ वीणावाह(द) नशब्दे । ३ ङ भ््ुमुखे । ै क. ख. 
घ. ड. संवेस० । 
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बद | मजाश्षतकएष्ड्‌, ५९ 
गोनाकि वृषभे चन्द्रे वाग्‌-भू-दिग्‌-धेनुषु सियाम्‌ । 
दयोस्तु रदिमि-दग्‌-बाण-खग-बज्रा-स्बु-लोममु ॥ २२॥ 
मेषे निदाषे किङ्किण्यां षण्टायां घटने च घः । 
घं बा्य~ऽमृतयोघौ भूवीतायां घो त॒ घस्निषु ॥ २३॥ 
टः ्ीवमञ्ञने ना तु भैरवे विषये जने 
चस्तुरुष्के स्वरे चोरे चकोरे चन्द्रमस्यपि ॥ २४ ॥ 
चा खी शोभा शोणिते तु चं कीबे विमले त्रिषु! 
ञो मान्ाच्छादना-न्जेषु छं छीवे संवतो पुमान्‌ ॥ २५॥ 
तरिष्वयं निर्मखे निले मटिने भेदकेऽपि च । 
जो जवे विषये मेरो शब्दे जेतरि मत्सरे ॥ २६॥ 
जां खियां देववाहिन्यां योनि-सागरवेखयोः । 
जं करीभूषणे पल्यां तेजस्यम्बुनि जन्मनि ॥ २७ ॥ 
जी: कीर्स्या संवरे जूना जवे व्योम-पिज्ञाचयोः । 
जः खरी वाण्यां ज्ञ शब्दस्तु पुमान्‌ धातरि दंसके ॥ २८ ॥ 
प्रतापे अमरे" नष्टे चरे द्यञज्लानिरे भेदे । 
ञओ व्यूहे विषये ग्वै ये सूर्मि खरध्वनो ॥ २९॥ 
त्रिपूत्ताने मूटरूपे छ्ीबे तु भय-पद्मयोः । 
ज्ञः प्राज्ञे तरिषु ना चन्दरसूनावाटमनि वेधसि ॥ ३० ॥ 
ट: पुमान्‌ करटे धूमे तापेऽकैविवरे ध्वनौ । 
कनारा-ऽ४वर्चयोः सूनो भू-व्या्रच्योसत टा सियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ठः साङ्करे वहुध्वाने ठ छ्ीने चन्द्रमण्डले । 
स्तम्भने साहसे चाथ त्रिषु शून्ये शठे दृटे ॥ ३२॥ 


१ घ. चा स्री-शोभा-रोणतिषु. । २ क. घ. ङ. छलित्वाच्छा०! ३ ख. ग. 
जो निाकर-वेखयोः. । श्वे डः. र्रेऽनिष्ट. । ५५ घ. गदे. । 
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णर्‌ इरुगपदण्डाधिनाथरचित 
डः पुमान्‌ विषये शम्भौ हासे जसे क्षये ध्वनो | 
राङ्घभ्वनो रोद्ररसे ब्रीडा-वाचोस्तु न॑; (डः) लियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
डं द्कीबे डामरे दुर्मपथे उमरुकेऽपि च । 
अन्दोटने च षु तु डशब्दो गायने जडे ॥ ३४ ॥ 
ट: पिराचे भये कारे रागे पान्थे ध्वनौ च ना। 
कायां तु सिया छ्कीबे ज्ञने तू्सुखेऽपि टम्‌ ॥ २५॥ 
त्रिष्वयं निर्युणे गृढे सोम्ये सव्या-ऽपसव्ययोः । 
णरान्दस्तु पुमान्‌ जारे भेरवे कङ्कटे ध्वनौ ॥ ३६ ॥ 
णा खयां रजनी-शय्या-घेनु-नासा-करपासु च | 
णं सरोजदले ज्ञाने त्रिषु निस्तुषवस्तुनि ॥ ३७ ॥ 
तङब्दः पुंसि सम्भोगे निश्चये कोप-पुच्छयोः । 
धातुवाद विधौ चौरे करुणायां तु ता सियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्‌शब्दः प्रकृता्थत्ति त्रिषु हेतौ तदव्ययम्‌ । 
तेश्चब्दः कीडने खरी स्यात्‌ कीडके त्वभिधेयवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तृद्‌ पिपासेहयोः स्री स्यात्‌ थः पुंस्यूमि-गिरीन्दुषु । 
ख्ीलिङ्घोऽयं तरङ्भिण्यां छ्रीषे भयनिवारणे ॥ ४० ॥ 
वाच्यलिङ्गस्तु धवले रयामले पथुटेऽपि च ] 
दः पुंसि दातरि च्छेदे दा खियां क्षान्ति-दानयोः ॥ ४१ ॥ 
दं छ्ीबे दान-वैराग्य-कटत्रेष्ववरोकने । 
भेयरिद्गस्त्वयं मूके गृहीते द्वावके शुचो ॥ ४२॥ 
दन-ज्ञान-नेत्रेषु टक्‌ खरी द्रष्टरि तु त्रिषु । 
धः पंसीन्द्े ध्वनौ ध्याने श्रीदे धन्वन्तरे घने ॥ ४२॥ 
धं वेद्मनि धने ध्याने बुद्धोखीधा च पिच धीः, 
धूना धूपे खरी तु कम्पे वित्ते मारे युगाऽग्रयोः ॥ ४४॥ 


१ क. ख. घ. ङ. न लिवाम।॥ २ क. ख. ग. डमसुगे ॥ 
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[६] पकाक्षरकाण्डः # 1. 


हेरम्बे नः पुमान्‌ ना खी नाभो नं ज्ञान-संक्ञयोः | 
वष्म-सृष्ष्मा-ऽपरि द्धिष्ट-शुन्या-ऽभिन्नेषु नलिषु ॥ ४५ ॥ 
नुरब्दस्तु स्तुतौ खर स्यात्‌ नौः खी तरणि-काल्योः । 

प पुमान्‌ पवने रोके प्रकारो कौस्तुभे क्षणे ॥ ४६॥ 
दयुभटस्नऽप्यय क्ीबे हेमनि पा यात्‌-पानयोः । 

ख्ीलिङ्गे त्वम्बुधारायां सुधायां सम्मतो च पाः ॥ ४७ ॥ 
पचिप्वार्तौ प्रपन्ने च पूः सत्री पुर-शरीरयोः । 

पूरणे चाथ पुंशब्दः पुर्षे परमात्मनि ॥ ४८ ॥ 

फो इद्यानिले आसखादे कूत्कारे वारणे रणे । 

फ़ सिया निष्टरोक्तो च कला-केका-कुटीषु च ॥ ४९ ॥ 
अथ स्फारे परोक्ष च फृशब्दो वाच्यरिङ्कः । 

वृ कुम्भे वरुणे बिन्दौ विकल्पे खे गुरो मदे ॥ ५० ॥ 
विभूतिकारे कहे पक्षिगभ च पर्वणि । 

बा खियां काहली-वष्ी-दङ्खलासखमले त्रिषु ॥ ५१॥ 

भः शम्भो भ्रमरे भावे शुकरेऽशौ जलदे पुमान्‌ । 

भात व्यलङ्कतौ दीप्तौ खियां भाः किरणे युतो ॥५२॥ 
दीव तु गगने राङौ तारायां पुण्डू-वक्त्रयोः । 

भीः स्री भीदयां खमे पुंसि खान-भूम्योस्तु भूः; सियाम्‌ ॥५३॥ 
मः शम्भो धातरीन्दौ ना चन्द्रे मासे च माः पुमान्‌ । 
मा स्री माने सतौ वेला-मेषा-श्री-मय-मातृषु ॥ ५४ ॥ 
भराऽग्ययं प्रतिषेधे च जने तु स्यान्नपुंसकम्‌ । 

मुः पसि बन्धने पिङ्कपङ्गलाभिधवणेयोः ॥ ५५ ॥ 

यृस्त्यागे निख्ये वायौ यमे दातरि पातरि । 

या लियां धान-मञ्ञयौः शोभा-रक्षम्योख निर्मितौ ॥ ५६॥ 


१ख. घ. ङ. पूत्कारे० ॥ २घ. अङ्कतो.) ३ क. द(न°। 
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जथ 


१ ॐ. याचके! रेष. शरवे) ३ ष. क्षयौ ङ. कपौ | 


इ हगपदण्डाधिनाथ विरचित 


यत्‌शब्दः सर्वनामाख्ये त्रिषु हेतो यदव्ययम्‌ । 

स्या स्री ख्याते प्रकथने ज्या मेोर्वी-मात्‌-भूमिषु ॥ ५७ ॥ 
द्यनौ दिव्यह्नि वह्नो च खर्व्योम्नोर्घयौ-दिवौ सियाम । 
र्‌ः पुमान्‌ पावके कामे क्षये वजे शबेऽप्यता ॥ ५८ ॥ 

रा स्यां हेन्नि शाखायां ना रसायां गतावपि । 

रं बे रुधिरे मूर्भिं ध्यान-उ्योमा-ण्ड-कुक्षिषु ॥ ५९ ॥ 
चक्रेमये चत्रिषु तु विरे स्यान-तीक्ष्णयोः। 

रास्तु दयोधने खणे रीशब्दस्तु सवे क्षये ॥ ६० ॥ 

स्री र्ग्‌ ज्वालेच्छयोः कान्तो सनौ युद्धे भवे ध्वनौ । 

खरी कामिनी-वभ्रि(मि)कयोः रूः खर्णे कामरूपिणि ॥ ६१ ॥ 
श्रीवेष-रचना-शोभा-सम्पत.सरट-शाखिषु । 
वाणी-लक्ष्मी-लवद्धेषु बिषे विस्वेऽप्यथ त्रिषु ॥ ६२ ॥ 
जटायां प्रात्तरणे खी सुग चोमा गतौ श्ियाम्‌ । 

लः खण्डले त्रिष्वादाने खरी नेन्दरे खणे तु छम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वः पुमान्‌ सन्ने रायौ संयमे वरुणे स्मरे । 

विश्वक्षुषि व्योम्नि वाते परमात्मनि पक्षिणि ॥ ६४ ॥ 
वैश्यजने पुरीषे विट्‌ क्रमात्‌ पुंसि दयोः सियाम्‌ 
खोऽखी धने पुमान्‌ ज्ञातो त्रिष्वात्मीये स्वमात्मनि ॥ ६५ 1 
स्वरन्ययं च त्रिदिवे तिर्‌ कान्ति-ज्वाल्योः खियाम्‌ । 
वस्के लवङ्गवल्के त्वग्‌ द्वादौरोपाययोः सियाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दरो वल्मीके शिवे कूर्मे भूपे शिष्ये तनूकरतौ । 

रा खियां देवपूजायां शक्तो शोभा-वरेण्ययोः ॥ ६७ ॥ 
रमायां वाऽथ श ्कीवे राख श्रेयसि मङ्गले । 

कीत शक्लयायुधे खर्गे डाः परोक्ष तरिलिङ्कः ॥ ६८ 1 
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[द] पकाक्षरकाण्डः ५५ 
ठामन्ययं च सोख्याथं शिः शम्भौ विवशा-ऽन्तयोः । 
रीबांण-हिंसा-खपेषु षः सर्गे विषये च ना ॥ ६९॥ 
घा खरी रमयां षृ ्कीवे गभमोक्षा-ऽवसानयोः | 
मर्षणे च त्रिखिङ्गस्तु परोक्षशरेष्ठयोरयप्र्‌ ॥ ७० ॥ 
सः पुस्युमासखते वायो देहकान्तै तु सा खियाम्‌ । 
सं ्ीबे स्यन्दनपये ज्ञाने ध्याने निवारणे ॥ ७१॥ 
सन्‌ स्ये विदुषि श्रेष्ठे साधे भवति च त्रिषु 
सं रीवगक्ष सुशब्दः प्रेरणे गभ॑मोचने ॥ ७२ ॥ 
सेशब्दः सेवने स्री स्यात्‌ सेवके त्वभिधेयवत्‌ । 
हः शङ्करे हये हंपै रण-रोमाज्च-बाजिषु ॥ ७३॥ 
गरवे प्रचेतसि खी ठ हा यने गति-वीणयोः। 
हं ऋीवमख-मखयोः कणिते मणिरोचिरि ॥ ७४ ॥ 
पर बरह्मा-ऽऽमच्रणयोखिषु तृन्मत्त-हासयोः ! 
क्षः संरोधे विरेषे च क्षेम-दुःखप्रयोश्च ना ॥ ७५॥ 
क्षा खी क्षमायां निद्रायां क्षं ्कीवे क्षेत्ररक्षसोः । 
अप्राचुयौत्‌ प्रयोगस्य लिङ्क कचिदुपेक्षितम्‌ | 
एकाक्षरेषु राब्देषु तदृह्यं रष्ष्यवेदिभिः ॥ ७६ ॥ ॥ पद्पदी ॥ 
इति जगदुपकारिग्यामिरुगपदण्डाधिनाथरचितायाम्‌ । 
एकाक्षरकाण्डोऽयं पूर्णो नानाथरलमाटायाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


॥ इति इरुगपदण्डाधिनाथरचितायां नानार्थरल- 
माटायाम्‌ एकाक्षरकाण्डोऽयं सस्पूणः [६] ॥ 
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[७] आचार्यश्रीहेम चन्द्र बिरचितानेकार्थसन्रहान्तगेत 
एकस्वरकाण्डः। 

ध्यात्वाऽहतः कृतेका्थशब्दसन्दोहसङ्गहः । 
एकस्रादिषटरकाण्ड्या कुर्वैऽनेका्थसङ्गहम्‌ ॥ १॥ 
अकारादिक्रमोऽत्रादो ककारादिक्रमोऽन्ततः। 
उदेदयवचनं पूर्वं पश्चादथैप्रकाशनम्‌ ॥ २॥ 
यत्रैकं एव रूढोऽर्थो योगिकस्तन्र द्यते । 
अनेकस्मिस्तु रूटेऽथे योगिकः प्रोच्यते न वा ॥ ३ ॥ 
पदानां भङ्गृतो योऽसिन्ननेकाथेः प्रकाराते । 
प्रदङनीयो नैवासौ तस्यानन्यप्रसङ्खतः ॥ ४॥ 
को बह्यण्यात्मनि रवौ मयूरेऽप्रो यमेऽनिटे । 
कं रपिपैऽप्यु सुखे खं खः संविदि व्योमनीन्द्रिये ॥ ५॥ 
द्ुन्ये बिन्दौ सुखे खस्त स्य गौरूदके दरि । 
सखर्गे द्रि परो ररम वज्ञे भूमाविषौ गिरि ॥ ६॥ 
त्वग्‌ वल्कले चर्मणि च न्यग्‌ निम्ने नीच-कारन्ययोः । 
रुक शोभा-किरणेच्छासु वाग्‌ भारयां वचस्यपि ॥ ७॥ 
जूराकादासरखत्यां पिशाच्यां जवनेऽपि च । 
ञः स्याद्‌ विचक्षणे पद्मासने चान्द्रमसायनौ ॥ < ॥ 
सद्‌ विमाने सये च प्रशस्ता-ऽचित-साधुषु | 
भः शुके भय॒डौ भांश भूस भूमिरिव क्षितौ ॥ ९॥ 
सने च मः पुनः रसाम्भो मा रक्षम्यां बारणेऽन्ययम्‌ । 
कि क्ेप-निन्दयोः प्रच वित्तके ज्या तु मातरि ॥ १०॥ 
क्ष्मा मोर्व्योदयुदिने बहनो दयौर खर्गे विहायसि । 
रस्तीष्णे दहने रास्तु खवणं जलदे धने ॥ ११॥ 
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[७] फकस्वरकाण्डः # 
दरू: कामरूपिणि खणे धूयानमुख-भारयोः ] 
पूः रारीरे नगरे च श्रीरष्म्यां सरल्दरवे ॥ १२॥ 
वेषोपकरणे वेषरचनायां मतो गिरि । 
शोभा-त्रिवगंसम्प्योः सूः खवे निक्चरेऽपि च ॥ १३॥ 
वृ: पथिमदिगीदो स्यादोपम्ये पुनरव्ययम्‌ । 
द्योः खम-नभसोः खो ज्ञायात्मनोः सं निजे धने ॥ १४॥ 
टग्‌ द्र्टु-दश्च॑न-ध्यष्षिण विर्‌ भवेद च-वेद्ययोः । 
तृट्‌ तृष्णावत्‌ तष॑वच्च भवेद्धिप्सा-पिपासयोः ॥ १५॥ 
वि्‌ ओोभायां जिगीषायां व्यवक्ताये रुचौ गिरि । 
भाः प्रभावे मयूखे च मास्‌ ठु मासे निराकरे ॥ १६॥ 


॥ इलयाचायश्रीटेमचन्दर विरचितेऽनेकार्थसङ्गहे 
एकसखरकाण्डः प्रथमः [ ७ | 
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[८] सुघाकर्श्चमुनिषिरचिता 
एकाक्षरनाममाखा । 

श्रीवधमानमानम्य सर्वतिदायशायिनम्‌ । 
एकाक्षरनाममालां कीर्तयामि यथाश्रुतम्‌ ॥ १॥ 
अः पिद्भः शाङ्गधारिण्यः खस्पार्थेऽव्ययः पुनः । 
विर्दाशन पुष्िङ्ग आ वाक्ये स्रणेऽ्ययः ॥ २॥ 
आः; सन्तपेऽन्ययः कष्यामव्ययोऽवधृतौ स्मरतो | 
इ; कामे पुद्धिङः इ चा्ययः कोपोक्ति-खेदयोः ॥ ३ ॥ 
डेः पद्मायामन्ययस्तवी प्रयक्षे दुःखभावने । 

प्रकोपे सन्निधौ चैव पुष्टि उर्वृषध्वजे ॥ ४॥ 
रोषोक्तो मन्रणेऽप्यर्थेऽग्यय उं त्वव्ययस्तथा । 
रशे चङ्िकृतौ रोपे पुङ्ख ऊस रक्षणे ॥ ५॥ 
ऊमव्ययः प्रकोपो म्रध्रे ऋर्दैवमातरि । 
अग्ययः ऋ तु कुत्सायां वचनेऽपि तथेव च ॥ ६॥ 
ऋरस्वऽजे दानवाञ्छायां ऋ स्याद्‌ देधमातरि । 
रू वाराह्यां भवेदेस्तु विष्णावेस्तु वृषध्वजे ॥ ७ ॥ 
आओरूष्वलिङ्ग आहतावन्ययः स्यादनन्त ओं । 
संबोधने चाव्यय ओं परबद्यण्यम्‌ः रिवे ॥ ८ ॥ 
कृ; सूर्य-मित्र-वाय्वभि-ह्मा-५ऽत्म-यम-केकिषु । 
प्रकारा-वक्त्रयोश्वापि कं नीर-सख-मूधेखु ॥ ९ ॥ 
कुर्भ-कुस्सितराब्देषु पापीयसि निवारणे । 
ईषदर्थे च किंराब्दः कुत्सने क्षेप-पश्चयोः ॥ १० ॥ 


१. ङ. व. न्यसुन्दरम्‌। रघ. च. विरिद्वावश्चि। ३. रू. च. 
श्योऽप्यधृतो । धे च. ऊ. च. चाङ्गौकृते । ८९ च. प्रकर्पोक्तौ । 
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८] प्काक्चरनाममाटा ५५९ 


वितको-ऽऽर्य-निन्दासु फिंखब्दः स्यात्‌ कियानपि । 
खमिन्दिय-खर्ग-द्युन्य-भूपा-ऽऽकारा-सुखेषु च ॥ ११॥ 
संविदि शून्यखण्डे च वतते खश भास्करे } 
गो गन्धर्वे गणेरो च गीते गं गश्च गौतरि ॥ १२॥ 
गौवीणी-बाण-भूरदिम-वज्ञ-खग-ऽक्षि-वारिषु । 
दिशि धेनौ श्रुतेश्वर्य गणेरो चापि गौः स्मृतः ॥ १२॥ 
घः कुम्भे हनने घोषा-ऽन्तभौव-किङ्किणीप्वपि | 
डो विषये भेरवे च चस्तये चन्द्र-चौरयोः ॥ १४॥ 
चुश्चकोरे समाख्यातश्च कारः पुनरव्ययः। 
अन्योन्यार्थे विकस्पाथं समासे पादपूरणे ॥ १५॥ 
पक्षान्तरे समूहार्थे हेताववधृतावपि । 
अन्वाचये तथा तुस्ययोगितायां च कीर्तितः ॥ १६॥ 
छः सूर्यं छेदके ख्यातस्तथा संवरणे भवेत्‌| 
छं च छन्दसि तडिति निर्मले च तथा स्मरतः ॥ १७॥ 
जश्च जेतरि जनने विगते जिस्तु जेतरि । 
जूर्िहायसि अवने पिशाच्यां विगतेऽपि च ॥ १८ ॥ 
नचो नक्तं गायने नष्टे घर्थैरध्वनिनामनि । 
चारवाच््चारयोश्चैसतु व्यूहने गूढरूपके ॥ १९ ॥ 
टः परथिव्यां ध्वनौ वायो करङ्के ट प॒नर्थवि ] 
चकोरेऽन्दे तथा टस्त॒ घटे श्ुन्ये ब्रहद्भूनो ॥ २०॥ 
चन्द्रस्य मण्डले रदे डो बृषाद्क ध्वनावपि । 
बन्दिङ्न्दे तथा इः स्याद्‌ यामिनीपतिमण्डले ॥ २९१॥ 
हो दक्कायां समाख्यातस्तथ। ढा निर्गुणे ध्वनौ । 
; भरकटे निष्फठे च प्रस्त॒ते ज्ञान-बन्धयोः ॥ २२॥ 


। १ ग. मातरि। २क.सुखेस्ये। ३क.ख.छतु। शेख. वा्धां ष्व 
पिक्राख्यां जवनेऽपि । 
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६० खुधाकलद्दामुनिविरन्चिता 


तकारस्तस्करे युद कोटे पुच्छे च ता श्रियाम्‌ । 
तु स्यात्‌ पूर्वनिवत्तो च पूर्वस्मादवधारणे ॥ २३1 
विलक्षणे विकल्पार्थे थो भवेद्‌ भयरक्षणे । 

भूधरे च तथा भारे दो दाने दायकरेऽपि च ॥ २४॥ 
दाने दातरि दां केचिद्‌ विदद छेदे-बन्धयोः । 

दं कलत्रं तथा धं च धीरे च धनदे भने ॥ २५॥ 
धृश्च चित्रे ऽश्ववारे च धीवदाविषुधावपि । 


॥.1 

गुद्यकेदो विरि धा तथा धभीर-कम्पयोः ॥ २६ ॥ 

धूते धुराकम्पने च नो बुद्धौ ्ान-बन्धयोः । 

अस्मानस्मभ्यमस्माकमेषां सने भवेच्च न: ॥ २७॥ 

निषेधर्थऽव्ययो नो च नकारश्च नरस्तु ना ! 

निः श्रुते नेतरि ख्यात नुः स्तुतौ च प्रकीर्षितः ॥ २८॥ 

निः स्यात क्षेपे च निया्थ श्रञ्चाथी-ऽश्रय-राशिपु । 

कौशले बन्धने मोक्ष संख्ये दारुकर्मणि ॥ २९॥ 

अधोभावोपरमयोः सन्िघानेऽन्ययो मतः । 

९ 

नुः भश्च च वितके च विकल्पनुरायेऽ्ययः 1 ३० ॥ 

तरण्यां नोस्तथा ख्यातः पृ: पने पवने पथि | 

प्रोढे च व्णके परश्च पा पातरि तथा श्रुते ॥ ३१॥ 

फकारो निष्फले जस्पे पुष्करे भयरक्षणे । 

9० ४ 

फ़ फा वाते फुले फेने कत्कारे फूस्तथोदितः ॥ ३२ ॥ 

१ क. क्रोधे । २ ड. वेध-वन्धयोः) ३ग. ध्वने) ख. ग. घ. विरश्चौ | 

५ ग. ज्ञानमन्द्योः । ६ क. ख. नुः स्तुतावव्ययोसु नौ । ग. नुस्तुता्यययोस्तु नो । 


७ख,. ग. क्षये) € ख. ग. दानकर्मणि। ९क.ये पुनः! १० क. ख. ॐ. 
क्षल्क्षावाते । ११ ख. ग. पूत्कारे । 
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[८] पकाक्षरनायमाला देर 


ब; कुम्भे वरुणे पद्ये कटे बिगतै। तथा । 
भश्चायि-शुक्योभीवे भा च दीप्तो भये त॒ भीः ॥३३॥ 
भं पिष्पये भूरमुवि स्थाने मश्चन्द्रे च विधो शिवे । 

मलो च बन्धने मूः स्यान्मा माने वोरणेऽव्ययः ॥ ३४ ॥ 
अस्मच्छन्दे द्वितीयायां मा च षष्ठयां च मे पुनः 

मा मातरि तथा खष््म्यां यस्तु वाते यमेऽपि च ॥ ३५॥ 
घौतर्यपि पर्लौ य: स्याद्‌ या यने यातरि श्रियाम्‌ । 
खल्केऽपि च र: कामे तीक्ष्णे वैश्वानरे नरे ॥ ३६॥ 
रामे वञ्जे च शब्दे स्याद्‌ रा दव्य कनके पुनः । 
आश्रये नीर्दे च स्याद्‌ सुः सूर्ये रक्षणेऽपि च ॥ ३७॥ 


५, 
भये शाब्दे च री भ्रान्तौ छकारशटने पुनः । 


लाऽऽदाने लू लवने लश्च लौश्च विडौजसि ॥ २८ ॥ 
लश्वामते दिशायां च ठी: षे वलये तथा । 
वो बाते वरुणे रुद्रे सान्त्वने चाव्ययः पुनः ॥ ३९ ॥ 
वार्थे उपमाने च विकव्ये च समुचये । 
विः श्रष्टेऽक्तीते नानार्थ वै हेतो पादपूरणे ॥ ४० ॥ 
दवितीयायाच्तुर्याश्च षष्ठया युष्मद स्वके । 
वृश्वाऽऽसां च विभक्तीनां दिते वां कथितो बुधः ॥ ४१ ॥ 
आकारो विहगे विश्च र श्रेयसि सुखेऽव्ययः । 
शरा उ शान्ते च सास्ायां शीः शये हिंसनेऽपि च ॥ ४२ ॥ 
शुश्व्द्रे षः सवारः स्यात्तथेष्टे प्रसवे ठ षूः । 

सूर्ये च परोक्षे च सं शंङ्ावन्ययस्तु सुम्‌ ॥ ४३ ॥ 


१क.ख. ग. बकारो। २घ.च. मारणे। ३ घ. च. यश्च धातरि सूर्ये । 
छैघ.रा। ५घ.च.दख्। देख. दयायां। ७ क. ख. ग. ङ. पदार्थे 
८ च. च. छठे भीते) ९ च. च. विश्च । १० ग. च. च. श्स्तु। ११ क. सादरः । 
१२ च. सङ्कोचेऽन्ययस्तु । ~ 
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दर्‌ 


सुधाकखशामुनिविरचिता 
सङ्कखार्थे श्लोभनार्थं च प्रद्ष्टा्थ-तमर्थयोः । 
म्थमान्तस्तदः खाने स्णेत र्म्यां च सोव्यते ॥ ४४॥ 


हः श्टिनि करे नीरे क्रोधे गभप्रभाषणे । 
निवासेऽथाव्ययो हुः स्यात्‌ सम्बुद्धौ पादपूरणे । ४५॥ 


अन्ययो हा स्तः रोके तथा दुःख-विष(दयोः ! 
हि हेतौ पादपूत्तौ च विरोषे चावधारणे ॥ ४६ ॥ 


स्फुटे दानेऽथान्ययो ही दै हेतो च विस्मये । 
विषादे चाव्ययो हं त्वैनुनये कोपभाषणे ॥ ४७ ॥ 


हमव्ययः परिमरशने विते वचने तु हौ 

हे कुत्सायां तथा हे त॒ हृतो सम्बोधने त ह ॥ ४८॥ 
राक्षसे क्चस्तथा क्षत्रे शन्दा ये द्रयक्षरादयः 

खरान्ता व्यज्जनान्ताश्च ज्ञेया प्रन्थान्तरात्तु ते ॥ ४९॥ 


मरधारिगच्छभतैः सरे: श्रीराजरोखरस्य रोः । 
शिष्यः सुधाकलरां इयेकाक्षरनाममाछिकामतनोत्‌ ॥ ५० ॥ 


॥ इद्येकाक्षरनाममला सम्पू्णा ॥ [ < ] 


१. च. दुःखदेतौ। २घ.च. तु नये काये च भाषणे । ङ. हं त्वनये कोपे 
प्रमाष्णे ¦ ३ च. च. हेतौ । ४ क. हा । 


0 1व€ 810 2€16018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[९] महाक्षपणकविरचित एकाक्षरकोषः । 


आगमेभ्योऽभिधानेम्यो धातुभ्यः शब्ददासनात्‌ । 
एतदेकाक्षरं नामाऽभिधानं करियते मया ॥ १॥ 

` कृ: प्रजापतिरूदिष्टः को वायुरिति राब्दितः । 
कृश्चाऽपस्मनि समाख्यातः कृ: प्रकारा उदाहतः ॥ २॥ 
कं शिरो जलमाख्यातं कं सुखेऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 
परथिवी कु; समाख्याता कुः शब्दे कुस्सितेऽपि च ॥३॥ 
खमिन्ियं समाख्यातं खमाकादास॒दाहतम्‌ । 
खर्लकेऽपि च छं प्रोक्तं ख; सामान्ये प्रकीर्सितः 1 ४॥ 
गो गणेशः समाख्यातो गन्धर्वौ गः प्रकीरितः। 
गः च गीतं च गा गाथा गोश्र घेः सरखती ॥ ५॥ 
घो षण्टेति समाख्यातो किङ्किणी घूः प्रकीर्तितः । 
घो मेषश्च समाख्यातो धृषनं चापि कीरतितस्‌ ॥ ६॥ 
हनने घः समाख्यातो धूर्घोणाऽपि प्रकीर्तिता । 
इकारो भेरवे ख्यातो इकारो विषयः स्टृतः ॥ ७॥ 
चन्द्रमा च: समाख्यातश्रस्तस्कर उदाहृतः । 
निर्मरं छं समाख्यातं तरर द्धं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
छेदने छं समाख्यातं शिरसि छः प्रकीर्तितः । 
वेगिते ज्‌; समाख्यातो जनने जः प्रकीर्तितः ॥ ९॥ 
जवा जश्च समाख्यातः सूरिभिः शब्दस्ासने । 
ञो रवावपि निर्दिटो विषयो ज्ञः प्रकीरितः ॥ १० ॥ 


१ ख. ग. रब्दः कुत्सितेऽपि च । २ ख. खं शन्येऽपि प्रकीर्चितम्‌। ३ ख. 
गो गणपतिरुदिष्टो । ४ क. गंच गीताच गाथाच गा धेनुश्च सरस्वती । ख. भं 
श्च गीतं तथा गाथा गौ धेनुश्च सरखती- । ५ ग. म्लेच्छङ्छस्तु समाख्यातो । ` 
६ क. जयने । ७ ख. जेता जश्च) ८ ग. भेरवेऽपि च निर्दिष्टोऽपथ्येऽपि शः 
प्रकीर्तितः । पि 
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&७ महाक्षपणकविरचित 


स्ज्ज्यावायुञ्जंकारः स्यान्न ञ्च: समुदाहतः । 

जकाये गायने प्रोक्तो अकारो घर्षरष्वनो ॥ ११॥ 

दः पृथिव्यै समाख्यातंष्टकारश्च ध्वनावपि । 

ठो महेशः समाख्यातः ठः च्यन्ये च प्रकीसितः ॥ १२॥ 
बरहद्भनो च ठः प्रोक्तस्तथा च रारिमण्डले । 

डकारः शङ्करे त्रासे काये ध्वेनिरुच्यते ॥ १३ ॥ 
टकारः कथितो ध्वने हो हि विश्ेश्वरेऽपि च । 

णकारः कथितो ज्ञाने निणये निश्चयेऽपि च ॥ १४ ॥ 
तः स्याज्नारे तथा चौरे क्रोडप्च्छे प्रकीर्सितः। 
रिखखच्चये थकारः स्यात्‌ धकारो रक्षणे स्परतः ॥ १५ ॥ 
दः कलत्रे दोहने च छेदे दने च दातरि । 

घो धर्मे च धर्नाध्यक्षे धो धातौ धर्मबानपि ॥ १६ ॥ 

धं घने बन्धने बोधे धां ष्वनौ धिर्मणावपि । 

धिषणा धीः समाख्याता धुरे माव-चिन्तयोः ॥ १७॥ 
स्याद्‌ भारेऽपि च धूःशब्दस्तथैव भय-वेतने । 

नकरः खागते वन्धो नुः स्ततो बरदि-क्षयोः ॥ १८॥ 
नेता नश्च समाख्यातस्तरणो नः प्रकीर्तितः । 

पवने पः समाख्यातः पस्तु पाने भकीर्तितः ॥ १९॥ 


१ ग. जनता (जननी) जनके टश्च। २व्यां कण्टके च टका क. प्रतौ पाठान्तरम्‌। 
३ख. तष्टष्टङ्कार उदाहतः । ४ ग. ठो महेशे मठे ठः स्यात्तथा शल्ये प्रकीर्तितः । 
८५ गभे उच्यते क. प्रतौ पाठा० । दे ख. ठकारः कीररीतो ठक्ता निरयण निरधनेऽपि च। 
ग. - ढकारः कीर्सितो ढक्षा निगैणे च ध्वनावपि । ७ च्छेऽपि तच्छ(क्ष)के. क. प्रतौ 
पाठा०। ८ ख. ग. थकारो भयरक्षणे। ९ ख. दं कत्र बुधैः प्रोक्तं दान-च्छेदन-दात्षु । 
ग. दं कठत्रे बुधः प्रोक्त छेदे दाने च दातरि ॥ १० ख. धनेरेच। ११ ताधी 
मतावपि क. प्रतौ पाठा०, असङ्कतोऽयं पाठः । १२ क. ध्म धश्च प्रकीर्तितः ।' 
१३ ग. नकारः सोगते वुद्धौ सुः ¦ १४ ख. पाऽथ पाने च पातरि। । 
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[९] एकाक्षरकोषः थे 

पः कुबेरः समाख्यातः पश्चिमे परः प्रकीर्चितः । 
फ़ आहनि च वाते च विख्यातो वासनेऽपि फः ॥ २०॥ 

फूत्कार च पूः पके मोक्तो निष्फरुमाषणे । 
प्रचेता बः समाख्यातो बः पटे क्डोऽपि च ।॥ २१॥ 
बः पक्षी बिः समाख्यातो गगने चिः प्रकीर्तितः । 
वक्षःयटे च बः प्रोक्तो गदा बः समुदाहता ॥ २२ ॥ 
भृ नक्षत्रं घुधेरुकतः भ्रमरे चव्नेचमभः। 
दीपिभां चापि भूभूमिर्भीर्भितो कथिता वुधैः ॥ २३ ॥ 
म्‌: हिवश्चन्द्रमा बेधा मा खक्ष्मीः परिकीर्तिता । 
माच मातरि माने च बन्धने मः प्रकीर्सितः ॥ २४॥ 
यं यशः कथितं शिष्टेरयो वायुरिति शब्दितः । 
ने यातरि यँदछमे कथितः श्ब्दवेदिभिः ॥ २५॥ 
रं कामे च र्‌ः सूर्यँ शब्दे रश्च प्रकीर्चितः। 
इन्द्रिये धनरोधे च मये रश्च प्रकीर्तितः ॥ २६ ॥ 
ईश्वरे चाछिने बहवो रु स्याद्‌ भूमि-रि ( ऋ ) चावपि । 
ठ इन्द्रे खणे टुः (छः ) सष्टाऽऽदाने च प्रकीर्तितः ॥ २७॥ 
दीपिखा चापि टभमिर्टीभये च प्रकीर्तितः । 
टी शछेषे वलये चेव साधने कथिता बुधे; ॥ २८ ॥ 
सत्वरे वारुणे वाते वकारः परिकीर्तितः । 
वो बहविवों बुधः श्रेयः गश्च शर्वो निगद्यते ॥ २९॥ 
डं श्रेयः शी शये चैव शुच शाखे निगद्यते । 
शयने रामिति प्राहुर्हिसायां जश्च कथ्यते ॥ ३० ॥ 


१ पकारः पाश्रके प्षठेक. प्रतौ पाठान्तरम्‌। २ख. ग्भोग्धैव भूभूमि०। क. °मौवश्च 
भूभूमि०। ३ ख. मिर्भाभयं समुदाहृतम्‌ । ख. °मिभींमीमो कथिता वुधेः। ४ ख 
पाने पातरि यस्यागे । ग. दाने यातरि यस्यागे । ¢ यस्यागे क. प्रतौ पाठा० । 
&ख.ग.स्कामे गते सूर्ये । ७ ख. ली शपे बलये चेव कथितः शब्द्कोविदैः। 
८ ख. ग. वदन्ति रं बुधाः श्रेयः शे च शाखे निगश्रते । 

९ 
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६६ महाक्षपणकविरचित 


पः कीर्तितो वुधेः श्रेष्ठः षृश्च गम्भीरल्येचने । 

पकारः कीर्तितः खट्धं षश्च ग्मविमोचने ॥ ३१॥ 

षः कीर्तिश्च बुधः प्रोक्त गोरीषा च ष्‌ ईश्वरः । 

षोपसगः समाख्यातो षृश्च खर्मविमोचने ॥ ३२ ॥ 

सः कोपे सश्च धनुषि सः परोक्ष उदाहतः । 

सा च क्ष्मीवुधेः प्रोच्छा सा गोरी सर च ईश्वरः ॥३३॥ 

सः कामे वरणे प्रोक्तस्तथा द्यटिनि कीर्तितः । 

सत्कारे वारणे श्यातो हकारश्च दिवे तथा ॥ ३९ ॥ 

हि छेदे समाख्यातो ह्‌[ मर्तेषु निगद्यते | 

हिः पा्याचरणे प्रोक्तो हिः स्यादेत्ववधारणे ॥ ३५॥ 

क्षेत्रे च क्षः स्थरे पोक्तः क्षेत्रपले च क्षो मतः। 

क्षिः क्षेत्रे च क्षणेऽपि स्यान्सिहे चं प्रकीत्तितः ॥ ३६॥ 

अकारो वाघ्देवः स्यादाकारश्च पितामहः । 

प्रख्ये वातमण्डल्यामाकारः परिकीर्सितः ॥ ३७ ॥ 

हकारः कथ्यते कामो लक््मीरीकार उच्यते । 

उकारः शङ्करे विष्णौवूकारो ब्रह्मणि स्छरतः ॥ २८ ॥ 

ऋकारो देवमाता स्याद्‌ ऋकारः सर्म उच्यते । 

टकारो देवयोनीनां माता च दनुजपरसूः ॥ ३९ ॥ 

दकारः स्यते पूरवेजननी शब्दकोविदरैः । 

एकार उच्यते विष्णुरेकारः स्यान्महेश्वरः ॥ ४० ॥ 

आकारस्तु भवेद्‌ बरह्मा ओकारोऽनन्त उच्यते । 

अं च स्यात्‌ परमव्रह्य अस्तथा च महेश्वरः ॥ ४१॥ 
इति श्रीसेदाक्षपणकविरचित एकाक्षरकोषः ॥ [ ९] 

ग 


१ ख. ग. हः स्यात्तथा शुध निग्ते । २ चापि शासने क. प्रतौ पाठान्तरम्‌ 
३ श््णावृकारश्चापि रक्षणे. क. प्रतौ पाठा०। ग. ओकारो भेरवो देवो । 
८९ एकाक्चरार्थसंरापः स्मरतः ्षपण्कादिभ(ः क. प्रतो पाडा" । 


07 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 |<6€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[१०] परमानन्दनन्दनविरचित 
एकाक्षरीयप्रथमकाण्डः । 

यद्धयानात्‌ प्राणिनां सयो भवन्ति विपुलाः प्रियः । 
चिदानन्द्खरूपाय तस्मै गोखामिने नमः ॥ १] 
यत्खरूपेण संज्याप्तं समस्तं वायं परम्‌ । 
विष्णुनेव जगत्‌ तस्ये नमस्छर्या गिरे सदा ॥ २ ॥ 
अन्येषामुपकाराय निजबोधाय च स्फुटम्‌ । 
नामपारायणं वक्ष्ये नानावर्भैरहं सदा ॥ ३॥ 
अः कृष्णे गरुडेऽप्याश्र द्रुहिणे पुप्पकेनने । 
आ निपातः स्तो वाक्ये कोप-सन्तापयोस्तथा ॥ ४॥ 
ईंषदथ-क्रियायोग-सीमा-ऽभिग्यापिपूरक्त आङ्‌ । 
हृ; कामे कट्मपे चापि निपातः खेद-कुत्सयोः ॥ ५॥ 
ईंर्मी-पर्योरुश्च साम्भौ मोक्षोद-रकिपु । 
भावे स्याटुत्‌ प्रकारो च निपातः कोध-टोमयोः ॥ ६॥ 
विभागे बन्धने चापि ऊर्गुयै पाटने बने । 
ऋर्देवमातरि मायां ऋकारो दैयमातरि ॥ ७॥ 
देव्यां ल्ृस्त॒ वाराह्यां लतामेदेऽपि कीर्सितः । 
एर्विष्णु-शेलयोरेर शम्भावोरातरि स्मरतः ॥ ८ ॥ 
अं वेधसि तथा रुदरेऽप्यकारः कथितो बुधैः । 
कृ जले मस्तके सख्ये कृ; खर्गे स्मर-सूर्ययोः ॥ ९॥ 
ब्म-वायु-सुहत-केकि-वह्ववुद्योत-यमा-एऽत्मसु । 

` , कुः पापीयसि मह्यां च निवारण-कुराब्दयोः ॥ १०॥ 
किमाश्रय वितर्के च प्रश्ने क्िप-जुगुप्सयोः । 
किययथ समित्युक्तमिद्धिया-ऽऽकादायोरपे ॥ ११॥ 
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६८ परमनन्दनन्दनविर चितं 


चन्द्रविम्बे वणे-खण्ड-संवित्‌-खर्म-सुखेषु च । 

खो रवौ कथितं गीते गं स्त॒ गणनायके ॥ १२॥ 
गीत-गात्रोरप्याख्यातो गौोजंरं वज्ञ-बाणयोः । 
वृप-वेन्बोिरो वाचि नेत्र-दिगर-भू-मुखेषु च ॥ १३ 
ररिमि-वह्योश्च सलया-ऽक्षि-खग-मातृषु माषितः । 

गीश्च वाण्यां दिश्चा-बाह्योदुंगायामथ घो षटे ॥ १४॥ 
रुद्रे च हनने घा व॒ क्षुर-घण्टो घनध्वनौ | 

इकारो विषये भीमे चः सरो चन्द्र-चोरयोः ॥ १५॥ 
चाऽन्ययं च समाहारे पक्षान्तर-समानयोः । 

कारणे पाद्पूर्तौ च विनियोग-समस्तयोः ॥ १६॥ 

चुः कोकेऽप्यथ संस्थाने जश्वारे छेदके रवो । 

जं इत्ते निम॑टे प्रोक्तं जोऽथ केशव-जीवयोः ॥ १७॥ 
जु्व्योमवाचि जवन-पिशाच्योः कीर केऽपि च । 

ज्ञो मञ्जुरसमीरे स्यान्षटेऽपि परिकीत्तितः ॥ १८ ॥ 
जो मनो चतुरे चन्द्रुत्रे बह्मणि जः पुनः । 

गायने ष्षरध्वाने गूढ-रूपक्योस्तथा ॥ १९ ॥ 

टो भूमि-वायु-रब्देषु शरीरास्नि टे पुनः । 

गवि ठः सुखने रुद्रे चन्द्रमण्डरू-शून्ययोः ॥ २० ॥ 
डः शब्द-भर्गयोध्वौनि टो ठका-ऽध्वविरोषयोः । 

णस्तु निःश्रेयसे स्पष्टे निष्फलेऽपि समर्थितः ॥ २१॥ 
तरब्दस्तस्करे पृच्छे कोड युरेऽपि ता श्रियाम्‌ । 
धरिण्यामपि ताशब्दरत्वकरू च वत्कल-च्मेणोः ॥ २२॥ 
सिट्‌ च वाण्यां प्रमायां च जिगीषा-व्यवसाययोः | 
रुचो तुर्‌ च मता टोभ-वृष्णयोस्तु स्प्रतौ पुनः ॥ २३ ॥ 
अन्ययं तु समाहार-साकल्य-करणेष्वपि । 

थो भयाद्‌ रक्षणे भूपे दम्पयां द्‌] प्रदेरने ॥ २४॥ 
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[९०] पकाक्षरीय प्रथमकाण्डः ६ 


दृ्णु८)-बन्धनयोर द्‌ स्यानेत्र-द रौनयोरपि । 

द्यो; खगे-नभसोद्यस्त॒ वहि-वासरयोरथ ॥ २५ ॥ 

धः पुन्धनदे धीराश्चवारक-षुचित्रयोः । 

धं वृक्णे धीरत बुद्धो स्यान्निषङ्के धा तु धातरि ॥ २६॥ 
गुद्यकेरोऽथ धुधूते भरे कम्पथास्ययोः । 

नो ज्ञन-खानयो्दे निबन्धे ऽस्माकमप्यतः ॥ २७ ॥ 
अस्मानस्मभ्यमप्येवं नुः स्तवेन्वव्ययं पुनः । 
विकस्प-प्रश्रयोस्तके निभरे ऽनुदाये चपे ॥ २८॥ 

निः कीते निश्चये व्यूहे निषेधे नो-न-नाः पुनः । 
निपाताः प्रतिषेधाथौ नीधैन्यां नौस्तरी मता ॥ २९॥ 
न्यग्‌ नीच-कार्स्ययोर्नि्ने पोऽम्भः पाने च पातरि । 
समीर-मार्गयोः प्रोढे पस्तु देह-पुरोरपि ॥ ३० ॥ 

फो डण्डापवने फेने पूवातूल-कपूरयोः । 

बि नरेऽवस्करे वेद्ये बः पद्म-घटयोरपि ॥ ३१ ॥ 

विः पक्षि-नमसोर्यस्तु प्रचेतसि च शाङ्करे । 

वाग्‌ वचःश्रतदेव्यो; स्याद्‌ वौपम्येऽव्ययमीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भ्‌ः काव्ये मरे भ त॒ पिष्ण्य-रादयोश्च भाः करे । 
प्रभावे साध्वसे भीः स्यात्‌ सित्युत्पत्ति-महीषु भूः ॥ ३३॥ 
मः रिवे चन्द्र-विध्योश्च मा र्षम्यां मात्त-मानयोः। 
निषेधे माऽव्ययं ख्यातं मा निशाकर-मासयोः ॥ ३४ ॥ 
मूरवन्ध-वेरमनोर्योऽथ ब्रह्म-वात-यमेषु च । 

यं जले या रमा-यात्रोः सेदु ङ्ग-रथयोरपि ॥ ३५॥ 

र्‌ः काम-बद्धि-राब्देघु तीव्रे रमे नरे पवौ । 

राः खर्ण-धनयोरमेघे सानके सर्भये ध्वनौ ॥ ३६॥ 
रक्षणा-ऽऽदिलयो रीस्तु अमे रुक्‌ [छ]वि-वाञ्छ्योः । 
धणि-रुगञ्यथयोश्चापि रे हतावन्ययं स्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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५० परमानन्दनन्दनविरचित 

लोऽमृते चरने राक्र खाऽऽदने लीस्तु कङ्कणे । 
श्छेष-बन्धनयोः श्रीश्च सरल्द्रव-सम्पदोः ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मी-प्रभा-मारतीषु शा सुख-श्रेयसोरपि । 
रीः खपे श्ु्निशानाये षूः प्रसूतो च षो वरे ॥ ३९॥ 
सा रक्ष्यां सः परोक्षे खो ज्ञातावात्मनि च स्मृतः| 
स्वरव्यय ख्र्म-मद्र-परटोकगतिष्वथ ॥ ४० ॥ 
सच्छब्दः पूजिते सये साधु-शोभनयोः सति । 
खं निजे द्रविणे हरोऽथ वीरे रुद्रे भयङ्करे ॥ ४१॥ 
ह सम्बुद्धो षदपूरत्तो हा दुःखे इग-निषादयोः । 
ही विस्मये विषादे हं खपे प्रश्च.वितर्कयोः ॥ ४२ ॥ 
हे सम्बुद्धौ हं च खेदे कोधोक्तौ संस्मरतावपि । 

हेतो भेत्रे द 
हि देतो पदपृत्तौ च शचः क्षत्रे रक्षसि क्षमे ॥ ४३॥ 
विशवप्रकाशा-ऽमर-हेमसखख्यनामाकरान्‌ भूरितरान्‌ निरीक्ष्य । 
िञ्ुप्रबोधाय कृतो विचारः श्रीमजगन्नाथपदप्रसत्त्या ॥७४॥ 


श्रीगढमलपुत्र श्रीमत्‌ परमानन्दनन्दन ( मकरन्ददास 1 
विरचितायां परमानन्दीयनाममाटखायां परथमः काण्ड 
समाप्तः [१०] ॥ 
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[११] वररुचिविद्रत्ङ्ृता एकाक्चरनाममाखा । 
शं गामुमामुमौ मामं सन्नम्य व्याह्राम्यहम्‌ । 
कान्यकोशरसिदखयर्थमेकाक्षर निषण्टुकम्‌ ॥ १॥ 
अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामहः । 
इकार उच्यते कामो र्ष्मीरीकारं उच्यते ॥ २॥ 
उकारः शाङ्करे परोक्त ऊकारस्त्विह रक्षणे । 
क्रुकारो देवमाता स्याद्‌ ऋ धाता तु भरकीसितः ॥ ३॥ 
लृकारो देवयोनीनां ल्ट धाता तु भरकीरसितः । 
एकार उच्यते विष्णुरकारः स्यान्महेश्वरः ॥ ४ ॥ 
ओकार उच्यते व्रह्मा ओकाये ऽनन्त उच्यते । 
अं भवेत्‌ परमं ब्य अः स्यान्नैव महेश्वरः ॥ १ ॥ 
कृ: प्रजापतिरुदिः को वायुरिति राब्दितः । 
क्‌ आत्मा च समाख्यातः प्रकारो कृ उदाहतः ॥ ६॥ 
सखा कंश बुधेरुक्तो संखे सूर्थेऽपि कः स्मृतः । 

क रियो जलमाख्यातं क सुखे परिकीर्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
परथिव्यां कुः समाख्यातः कुशब्दः कुस्सितेऽपि च । 
खमिन्द्रिय समाख्यातं खमाकारमुदाहतम्‌ ॥ < ॥ 
सर्गेऽपि च खं संप्रोक्तं शून्ये खङ्खेऽपि खं स्यतम्‌ । 
खगोऽपि खः समाख्यातः स्वर्गेऽपि ख उदाहृतः ॥ ९ ॥ 
सूर्येऽपि खः समाख्यातः चयून्यार्दे खमपि स्तम्‌ । 
बिन्दौ सुखे श्रोतसि खं कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ १० ॥ 
१ मं गगेकम्‌, गा भारतीम्‌, उमां पार्नतीम्‌, उसी ब्हम-र्रौ, मां ठक्ष्मीम्‌, अ 
विष्णुम्‌ । २ग.ममे। ३ख. ग्मेवच। ख. लक्षणे । ग. लक्ष्मणे । 


५ ग. ऋकारे दनुजप्रस्‌ः । ६ ख. एव्र च । ७ क. ग. अः इति स्यान्महेश्वरः । 
८ ख. शिखी । ९ ख. मूर्ख । 9 
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५२ वररूचिविद्वतूकूता 
गो गणपतिरुदिष्टो गो गन्धव प्ररीर्तितः। 
गं च गीतं गश्च गाता गौर्धनुर्गोः सरखती ॥ ११॥ 
गौ्वीणी च समाख्याता गावो बाणाः प्रकीर्सिता । 
दिरि भूररिमि-वज्ेषु भोरष्षिण स्वरग-चारिणि ॥ १२॥ 
घो षण्टायां समाख्यातः वणो धा प्रकीर्सिता । 
हनने वैरे घोपेऽन्तर्घाते धो घटेऽपि च ॥ १३॥ 
ङकारो भेरवे प्रोक्तो इकारो विषये स्मरतः । 
चश्नन्द्रमाः समाख्यातस्तरवश्रा उदाहृताः ॥ १४ ॥ 
चुश्चकोरे चकारोऽपि पक्षान्तरे समुचये । 
नि्मेर छं समाख्यातं तँडिच्छः सम्प्रकीर्तितः ॥ १५॥ 
छेदने छ; समाख्यातः सूष्ष्मेऽपि छ उदाहतः । 
छन्दः छं समाख्यातं छश्च संवरणेऽपि च ॥ १६॥ 

= वेगिते जः समाख्यातो जनने जः प्रकीर्तितः । 

असतेजसि समाख्यातो जेता जश्च प्रकीर्सितः ॥ १७ ॥ 
चारुचारो ञकारः स्याक्तं ञ्जः समुदाहतः । 
ज्लञ््यावायुद्यं कारः स्यज्छपो ज्ञः सम॒दाहतः ॥ १८ ॥ 
अकारो गूढरूयेषु जकारो व्धहितेऽपि च । 
अकारो गायने प्रोक्तो जकाये घेरे ध्वनो ॥ १९॥ 
टः प्रथिव्यां चकोरेषब्दे टे टो बयो प्रकीर्चितः। 
ठो महेशः समाख्यातः टश्च शून्ये प्रकीर्तितः ॥ २० ॥ 


१ ख. गतगीतश्च गा माता गोर्धनुर्गौः सरखती । ग. गं गीतं गो भवेद्‌ गाथा 
पश्च घेनुः सरस्वती । २ ग. गोर्वाणी गो भवेन्माता! ३ क. ख. किद्किणीषु 
परकीर्तितः! े क. घुधुरे। ५ ग. ङकार्यौरे विख्यातो । ६ ग. चुश्वौरेऽपि । 
७ ग. तरणिद्छः प्रकीर्तितः । € क. ख. छन्दश्च । ९ क. ख. विगते । १० क. ख. 
तेजस्तु जिः समाख्यातः सूरिभिः राव्दामने । ११ ग. गूहितेऽपि । 
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[११] पकाक्षरनाममाला रि 
बन्दिव्रन्दे च डः प्रोक्तो उकाय्थन्द्रमण्डले। 
डकारः शाङ्करे त्रासे डकारो ध्वनिरुच्यते 1 २१॥ 
टकारः कीर्सिता ठका निरगुणे च ध्वनावपि । . 
णकारः कीर्तितो ज्ञने निर्गणे णः प्रकीर्सितः ॥ २२॥ 
णकारः प्रकटे बन्धे णुः स्तुतो च प्रकीर्तितः । 
तकारः कथितश्चीरे क्रोडे यद्धे च कीरितः ॥ २३॥ 
तुः स्यात्‌ पूर्वनिवृत्तो च पूर्वस्माच्च विलक्षणे । 
अवधारणे तुका चकत्पार्थ तथोदितः ॥ २४॥ 
शिलोच्चये थकारः स्यात्‌ थुक्रारो भार उच्यते । 
द्र कट्रं बुधेः प्रोक्तं दो दानेऽपि च दातरि ॥ २५॥ 
धे धने धनदे धीरे धी धीरिषुधिरुच्यते । 
धूधैरा कम्पने धूति धश्चाऽश्ववार-चित्रयोः ॥ २६॥ 
रथाङ्के धूः समाख्याता चिन्तायां धूः प्रकीरसिता । 
नकारः कीर्चितो ज्ञाने नुः स्तुतो च प्रकीर्सितः ॥ २७॥ 
नेता नीना मनुष्ये च तरण्यां नो परकीर्सिता । 
नो निषेधे नकारेऽपि निःश्रुतेऽपि प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥ 
नो निषेधे नकारेऽपि नौ तथाप्यावयोस्तु नौ । 
असमानऽस्माकमस्मभ्यमियसिन्‌ नः प्रकीरसितः ॥ २९॥ 
पैकारः पवने प्रोक्तः पा स्वतो पा च पातरि । . 
पकारो वणेके गोदे पकारः प्रकटे पथि ॥ ३० ॥ 
फम्फावाते फकारः स्यात्‌ तथा निष्फलभाषणे । 
पुष्करेऽपि फकारः स्यात्‌ फकारो भयरक्षणे ॥ ३१॥ 
शग. कडिप्छेच युद्धके । २ ख. सर्वनिदृत्तौ। २ ख. बुद्धिदा च} 9 ग. 
धूमे । ५ ग. पकारः पवमाने स्यात्‌ पाचने नेव (चैव) पातरि। दग. सखानेच 


कीर्तितः । पएूर्कारेऽपि च फः प्रोक्तस्तथा निष्फरभाषणे । 
१० 
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७४ 


वरसखुचिविद्धतूङतां 
प्रचेता बः समाख्यातः कट्हे व उदाहृतः । 


पक्षी च विनिंगदितो गगनं विस्तथोदितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नक्षत्रं भं बुधाः प्राहुभ्मरे भः प्रकीर्तितः । 


` दीपिभी भूंभवेद्‌ भूमिर्भीर्भियं कथितं बुधः ॥ २३ ॥ 


मः रिवश्वन्द्रमा वेधा मा च रक्ष्मीः प्रकीर्सिता । 
माठ मातरि माने च बन्धने सुः प्रकीर्सितः ॥ ३४॥ 
मे ममार्थे निषेधे मा, म।मिदयत्र प्रकीर्तितः । 

यमो य: कथितः रिष्टर्यो धातरि च सम्मतः ॥ ३५॥ 
या नियन्तरि या क्ष्मीः कथिता शब्दकोविदैः । 


` रश्च रामेऽनटे वज्रे शब्दे रश्च प्रकीर्सितः ॥ ३६॥ 


धने रा आश्रये ख्यातो सु॑ये रक्षणेऽपि च । 
हनद्ेऽपि ख्वने चेव ट्छऽऽदाने प्रकीर्चितः ॥ ३७ ॥ 
दिदाश्चापि ठवश्वैव ठकार ्वामूते स्मृतः । 

ठे छेषणे समाख्यातः शब्दश्षासनकोविदेः ॥ ३८ ॥ 
सान्त्वने वरूणे बाते वृकारः सम्प्रकीर्सितः । 

वा वितक विकल्पे च युष्माकं वः प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
युष्मभ्यं च तथा युष्मान्‌ वा युवयो. कीर्तितः । 
पक्षिणि गगने चैव विश्व प्रोक्तो मनीषिभिः ॥ ४० ॥ 
ब्रुवन्ति शं बुध; श्रेयः सान्ते श्चा च निगद्यते । 
सीश्रापि शयने मोक्ता हिंसायां शुनिगयते ॥ ४२॥ 
पकारः कीर्तितः ष्मा षू च गर्भविमोचने । 

सदारः षूः समाख्यातः सा च रक्ष्मीः प्रकीर्पिता ॥ ४२ ॥ 


१ क. ख. भश्च भूगूमिर्भभयं । रग. यदो) ३ ग. यो धाता च वायुरि- 
सपि ! ग. बहो शठे रुश्च प्रकीर्तितः । ५ ग. ठं याने छवने ष्टः स्याहो दाने च 
प्रकीर्तितः । द ख. लरविच्छेद्योः स्शतो । ७ ख. विहङ्ग । € ख. भरे । 


01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


(8।॥ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[११ प्प्काक्षरनाममारा ७५ 
सः परोक्षे च कामेच सः कोपे वारुणे स्मृतः । 
सः सूर्येऽपि समाख्यातः सं सम्यक्‌ परिकीर्तितम्‌ ॥ ४२॥ 
हः कोपवाची रणे हुस्तथा शूटे निगयते । 
हिः स्यादेतौ वितरणे तथा हिरवधारणे ॥ ४४ ॥ 
है ठ सम्बोधने प्रोक्तो हे हा चेति [ व॒] कष्टयोः | 
हु प्रभे चाथ होमे च हं परब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


हो निपाते च बोधे हो हस्ते दारुणि श्यूखिनि । 
षः क्षेत्रे राक्षसे चापि क्षिः क्षये सम्प्रकीर्तितः ॥ ४६॥ 


इति वाररुच प्रोक्तः यो वेत्त्येन निषण्टुकम्‌ । 
(~ १ चग न 
वगणवे यथाकामं तस्य खान्तं प्रवत्तेते ॥ ४७ ॥ 


इति वररुबिविद्धतङ्ृता एकाक्षरनाममाखा समाप्ता [११] ॥ 


~ १. च रृष्टान्ते। ग. विवरणे । २ ख. गण्येश्च यथा कामं सख्यातिस्तस्थः 
भ्रवद्धेते । ३ ग. खातश्यं वर्पीते । 
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[१२] पुरुषोत्तमदेवभ्रणीतः एकाक्षरकोषः । 
अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्त पितामहः । 
पूजायामपि माङ्ल्ये आकारः परिकीततितः ॥ १॥ 
इकार उच्यते कामो लकष्मीरीकार उच्यते । . 
उकारः शाङ्करः प्रोक्त उकारापि रक्षणे ॥ २॥ 
रक्षणे चापि ऊकार उकारो ब्रह्मणि स्परतः। 
ऋकारो देवमाता स्याद्‌ ककारो दज॒जप्रसूः ॥ ३॥ 
ङकारो देवजातीनां माता सद्भिः प्रकीर्तिता । 
लृकारः सर्य पू्वेजैननी शाव्दकोविदैः ॥ ४॥ 
एकार उच्यते विष्णुरेकारः स्यान्महेश्वरः । 
ओंकारस्तु भवेद्‌ बह्मा ज्जोकारोऽनन्त उच्यते ॥ ५॥ 
अं स्याच्च परमं बह्म अः ईाचचेव महेश्वरः । 
कृ: प्रजापतिरुदिष्टो को ऽकं-वाय्वनलेषु च ॥ ६॥ 
कृश्चाऽत्मनि मयूरे च कृ प्रका उदाहृतः । 
क रिरो जलमाख्यातं कं सुखं च प्रकीरसितम्‌ ॥ ७॥ 
एथिन्यां करः समाख्यातः क्रुः शब्देऽपि प्रकीततितः । 
खमिन्दिये खमाकारो खः खर्भेऽपि प्रकीतितः ॥ < ॥ 
सामान्ये च तथा शून्ये खराब्दः परिकीर्तितः । 
गो गणेशः सस॒दिष्टो गन्धर्वा गृः प्रकीरसितः ॥ ९॥ 
गं गीतं गा च गाथा श्याद्‌ गौश्च धेनुः सरशती । 
घौ षण्टाऽथ समाख्यात घो घनश्च प्रकीर्चितः ॥ १० ॥ 

१ख. ग. रक्षणे! २ग. टकारो देवयोनि; स्याद्‌ । ३ ग. ये रुद्र उ। 
छ ग. स्यादेवो । ५ ख. ग. कुत्सायां कुः प्रकीर्तितः । ६ ग. खं स्पे च प्रकीर्सितं 


तया श्वभ्रे च खं प्राहुः। ७ ख. ग. गो गणपतिरूदिष्टो। ८ ग. घो धण्टायां 
समास्त्यातः कि्किणी घा प्रकीर्सिता ¦ ध 
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[६२] रकाश्चरकोषः ४४ 


घण्टीरो हनने घर्मे धुर्घोणा धूध्वेनावपि । 

इकारो भैरवः ख्यातो इकारो विषयस्पृहा ॥ ११॥ 
चश्चन्द्रमाः समाख्यातो भास्करे तस्करे मतः । 
-निर्मरं दं समाख्यातं तरे छः प्रकीर्सितः ॥ १२ ॥ 
छेदके छः समास्यातो विदद्धिः शब्दकोषिदेः । 
जंकाचे गायने प्रोक्तो जयने जः प्रकीर्सितः ॥ १३॥ 
जेता ज प्रकथितः सूरिभिः रान्द्रासने । 

रैवो ज्ञकारः कथितो नष्टे ञुश्चोच्यते बुधैः ॥ १४॥ 
कारश्च तथा वायौ नेपथ्ये समुदाहृतः । 

अकारो गायने प्रोक्तो अकारो इ्द्ीरध्वनो ॥ १५ ॥ 
टो धरित्र्यां च करके टो ध्वनौ च प्रकीर्तितः । 
उकारो जनतायां सात्‌ ठो ध्वनो च कटेऽपि च ॥ १६॥ 
ठो महेशः समाख्यातः टश्च शून्ये प्रकीर्तितः । 
बहनो च ठ; प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मण्डले ॥ १७॥ 
डकारः शाङ्करे त्रासे ध्वनौ भीमे निरुच्यते । 

टकारः कीर्तिता छा निर्गुणे निर्धने मतः ॥ १८॥ 
णकारः सूकरे ज्ञाने निश्चये निणैयेऽपि च । 

तकारः कीरितश्चोरे कोडपुच्छे प्रकीर्तितः ॥ १९॥ 
रोचये थकारः स्यात्‌ थकारो अयरक्षणे । 
देकारोऽत्रे कलत्रे च छेदे दाने च दातरि ॥ २० ॥ 
धं धने सधने धृः स्याद्‌ विधातरि मनावपि । 
धिषणा धीः समाख्याता धुश्चैव भार-वित्तयोः ॥.२१॥ 


। १ ख. ग. तरणी । २ ख. ग. वेगिते जः समाल्यातो । २ ग. स्षज्ज्यावति शकारः 
स्याजनष्टे । ४ क. नयरक्षणे । ५ ख. ग. दं कठव समाख्यातः दो दान-च्छेद्‌-दालृधु । 
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५७८ 


पुरुषोत्तमदेवग्रणीतः 
नेतौ नश्च समाख्यातस्तरणो नः प्रकीर्तितः! ` 
नकारः सौगते बुद्धो स्तुतौ नस्तु प्रकीर्तितः ॥ २२॥ 
नन्दः खागते बन्धौ वृक्षे सूरये च कीर्तितः । 
पः कुबेरः समाख्यातः पिमे च प्रकीतितः ॥ २३॥ 
पवने पृः समाख्यातः पृः स्यात्‌ पाने च पातरि । 


कफे वाते फकारः स्यात्‌ तथाऽ हवाने प्रकीर्तितः ॥ २४ ॥ 


फूत्कारेऽपि च फुः प्रोक्तस्तथा निष्फल भाषणे । 

बकारो वरुणः प्रोक्तः कठ्दो बः फलेऽपि च ॥ २५॥ 
वेक्षःसखटे च बः प्रोक्तो गदायां समुदाहृतः । 

नक्षत्रे भं बुधाः प्राहु्भवंने भः प्रकीितः ॥ २६॥ 
दीतिभी स्याच भूरभूमिरभीं भयं कथितं वृधेः । 

मः शिवश्चन्द्रमा वेधा मां छक्ष्मीश्च पकीर्तिता ॥ २७॥ 
भा च मातरि माने च बन्धने मं; प्रकीर्सितः। 


यङो यः कथितः प्रञर्यो वायुरिति शब्दितः ॥ २८॥ 


याने यातरि युस्यागे कथितः राब्द्वेदिभिः । 

रश्च संमिऽनिले बहौ भूमावपि धनेऽपि च ॥ २९॥ 
इच्ियेन्धनरोधे च भये च प्रकीर्तितः । 

लो दीपौ चां ठ ममो भये चाऽऽहादनेऽपि च ॥ ३०॥ 
छो वाते ख्वणे च स्यो दाने च प्रकीर्तितः । 

ट्टः छेष चादाये चैव प्रलये साधनेऽपि ठः ॥ ३१॥ 
मानसे वरुणे चैव वकारः सान्त्वनेऽपि च । 


. विश पक्षी निगदितो गगनं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३२॥ 


, १ ख. ग. नेता नीश्च समाख्यातस्तरणो नौ प्रकीर्तितः! २ ख. ग. मरे । 
३ ख. ग. मूः । ४ ख. ग. कामेऽनिके। ५क. घ. नरोगे | क 
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[१२] पकाश्चरकोषः ७९ 
रा सुखं शङ्करः श्रेयः शश्च सीम्नि निगदयते । 
रसायने राः समाख्यातो हिंसायां शो निगद्यते ॥ ३३ ॥ 
षः कीर्तितो वुधैः श्रेष्ठे षश्च गम्मीरटोचने । 
उपसर्गे परोक्षे च षृकारः परिकीर्तितः ॥ ३४ ॥ 
सः कोपे वरणे स्‌ः स्यात्तथा शिनि कीसितः 1 
सा च र्मीधेः परोक्ता गोरी सा च स ईश्वरः ॥ २५॥ 
हः कोपे वारणे हश्च तथा ब्युटी प्रकीर्तितः! ` ` 
हिः प्यावरणे प्रोक्तो हिः स्यादेवघारणे ॥ ३६॥ 
क्षः कषेत्रे वक्षसि परोक्ते बुधैः क्षः शब्दशासने । 
क्षिः क्षेत्रे क्षत्ररक्षे च सिंहे च प्रकीर्तितः ॥ ३७ ॥ 
आगमेभ्यो ऽभिधनेभ्यो धातुभ्यः शाब्दशासनात्‌ । 
एवमेकाक्षरं नामाभिधानं क्रियते मया ॥ ३८ ॥ 


॥ इद्येकाक्षरकोषः समासः [१२] ॥ 


१ ख. ग. पूष गभेमोचने । २ ख. ग. धारणे । ३ ख. ग॑. रक्षसि । 
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[ १३] अमरचन्द्रकविविरचितां 
एकाक्षरनाममाणिका ¦ 


विश्वामिधानकोशानि प्रविरोक्य प्रभाष्यते | 

अमरेण कववीन्द्रेणेकाक्षरनाममालिका ॥ १ ॥ 

अः कृष्णः आः खयम्भूरिः काम इः श्रीरुरीश्वरः । 
ऊ रक्षणमरं च्छु जेय देव-दानवमातरौ ॥ २॥ 
टृ्दैवसूल्धवौराही भवेदेर्विष्णुरे; शिवः । 

ओर्वेधा ओरनन्तः स्याद्‌ बह्म परम; शिवः ॥ ३॥ 

को बह्मा-ऽऽत्म-प्रकाशा-पकै-केकि-वायु-यमा-ऽच्निषु । 

कं र्षिप्सु सुखे कुस्तु भमो शाब्दे च किं पुनः ॥४॥ 
स्यात्‌ क्षेप-निन्दयोः प्रश्चे वितके च खमिन्द्िये । 

सर्गे व्योन्नि मपे शून्ये सुखे संविदि खो खो ॥ ५॥ 
गस्तु गातरि गन्धव गं गीते मोर्विनायके । 

स्मे दिरि पशो रश्मौ वेज भूमाविषौ गिरि ॥ ६॥ 
जलेऽष्रिण घसत षण्टीरो घां किङ्किण्यां वधे ध्वनौ । 
ट्स्तु भेरवे-विषयेच्छयोश्रुश्वन्द्र-चौरयोः ॥ ७ ॥ 

क्रः सूर्य छदके छं त निमेले जस्तु जेतरि । 

विगते जूर्नभोवाचि पिशाच्यां जवनेऽपि च ॥ ८॥ 

न्यो नष्टे चारुबायो ज गायने षर्थर्वनौ । 

रं परथिव्यां करटक चयो ध्वनौ ठो महेश्वरे ॥९॥ 
शयन्ये ब्रदद्धुनो चन्द्रमण्डले डः; शिरे ध्वनौ । 

जपे ठो निर्युणे शब्दे ठक्ायां णसु निष्फले ॥ १०॥ 
ज्ञाने तस्तस्कर-कोडयपुच्छ्योस्ता पनः श्रियाम्‌ । 

थो भीव्राणे महीभे दं पह्यां दा दात्-दानयोः ॥ ११ ॥ 


१ ख. ग. जननेऽपि । 
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[१२] प्काश्वरनाममालिका ८१ 


छेदे बन्धे च धां ग॑द्यकेरो धातरि धीमतो । 
धूभोर-कम्प-चिन्तासु नः पुनर्बन्ध-बुख्योः ॥ १२॥ 
निस्तु नेतरि नुः स्तयां नोस्त्या पस्तु पातरि । 
पवने जरपाने च फ़ इ्ञद्चानिर-फेनयोः ॥ १३ ॥ 
एूस्तु पएूत्कारे निष्फलमापणे बः प्रचेतसि । 
कटश विः खा-ऽण्डजयोभसुडो भोऽलि-शुक्रयोः 1 १४ ॥ 
भा कान्तौ भूर्थुवि खाने भीर्भये म; शिवे विधौ । 
चन्द्र रिरसि मा माने श्री-मात्रोरवारणेऽव्ययम्‌ ॥ १५॥ 

` मूः पुनधैन्धने यस्तु मातरिश्वनि यं परौ । 

याद यातरि खट्ग यने लक्ष्यां चरौ ष्वनौ ॥ १६॥ 
तीक वैश्वानरे कामे राः खरे जख्दे धने । 
री भमे रमये सूरये छ इन्द्रे चर्नेऽपि च ॥ १७॥ 
ठटवे लीः पुनः श्छेषे बलये वो महेश्वरे । 
रुणे मारुते च स्यादौपम्ये पुनरब्ययम्‌ 1 १८ ॥ 
दं भे शा च सालायां शी शयने शुनिंशाकरे 
षुः श्रेष्टे षूः पुनगभनिमोक्षे सः परोक्षके ॥ २९ ॥ 
सा रक्षस्या हौ निपाते च हस्ते दारुणि श्ूछिनि । 
क्षः क्षेत्रे रक्षसीद्युक्त माला प्राक्सूरिसम्मता ॥ २० ॥ 
ूर्वाचर्यैस्तु ग्रथिता शोध्या सद्रणदाछिभिः | 
नाग्नामेका्थ-नानार्थेकाक्षराणामियं मया ॥ २१॥ 


इति पण्डितअमरचन्द्रकृता एकाक्षरनाममाखा समाता [१२] 
= 


१ ग. गह्य केदो । २ ख. पुनबन्धु-वुद्रयोः। ३ख. ग. किलति ख. ष 
पञ्चिमविगीरे स्यां । 
१९१ 
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[१४] धरसेनाचार्यविरचित एकाक्षरीनानार्थकाण्डः। 


को व्रह्मा-ऽनिख-सूया-ऽभि-यमा-ऽऽत्म-योत-वर्हिषु । 

कं सुखे वारि शीं च कुः राब्दे ना भुवि सियाम्‌ ॥ १॥ 

कु निन्दायामीपदर्थ किल्विषे वारणेऽपि च (ऽव्ययम्‌) । 

खमाकारो दिवि सुखे बुद्धौ संवेदने पुरे ॥२॥ 

 सून्यवदिन्द्रिय-क्ेत्रे कुशा-हर्फले कचित्‌ । 

गो गन्धे गणेरोऽके गं गीते शास्रगातरि ॥ ३॥ 

गो पमान्‌ वृषभे सर्गे खण्ड-वज्-हिमांशुषु । 

खी गवि भूमि-दिग्‌-नेत्र-वाग्-बाण-सछिले खियः 1 ४॥ 

घो धण्टीरोच घा घाते किङ्किण्यांखीष्वनोतुधः। 

भैरवे विषये डः स्या्चस्तु तर्कर-चन्द्रयोः ॥ ५ ॥ 

छर्छेदका-ऽकयोर्छा च छिदि छं लसञ्छना-ऽच्छयोः । 

जः साजयिनि जोदधूतौ विते नरि जिर्थ॑जि ॥६॥ 

जूरकाशे सरखलयां पिाच्यां जयने त्रिषु । 

द्मकारैारुवायो स्यान्न्टेऽपि कचिदिष्यते ॥ ७ ॥ 

जकारस्तु कचित्‌ ख्यातो गायने धर्धरध्यनो । 

त; पण्डिते बुधे वेधस्यन्नो मूढे जड त्रिषु ॥ ८ ॥ 

या पएरथिव्यां ध्वनो टः स्यात्‌ करङ्के टं नपुंसकम्‌ । 

ठशन्द्े मण्डले शन्येऽजे करेणृ्राच्दिते ॥ ९ ॥ ` 

इकारः पावतीनाथे चासे राब्देऽपि दद्रयते । 

स्याद्‌ ढकारस्तु ठक्छायां निसुणे विषमध्वनौ ॥ १०॥ 

णकारो निणेये ज्ञाने शुकरेऽपि प्रकीर्तितः । 

पाटने पालके तः स्यात्‌ तुशोर-कोड पुच्छयोः ॥ ११॥ 
, १ ख. चण्टायां। २ ख. स्माजविनि। ३ ख. जयने जिः प्रकीर्सितः। ख. 
विने । ५ ख. ररत्वारवायो । दे ख. श॒न्ये स्यात्‌ 
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[१४] फकाक्षरीनानार्थकाण्डः ८१ 


थः स्याच्छिरोश्चये भीतत्राणे थं मङ्गलेऽपि थम्‌ ! 
द्‌: शुद्धो देवने दासु दातरि च्छेद-दानयोः ॥ १२॥ 
धो धने च धनेरो च धास्त धातरि धीमतो । 
नौर नेतरि नावि सरी नकारो जिनःपूज्ययोः ॥ १३ ॥ 
नुः स्तोतरि नुतो खरी च स्या्नेत्रमञ्ञनं च नम्‌ । 
पो वते पा त॒ पाने स्यत्‌ पास्तु पातरि वाच्यवत्‌ ॥ १४॥ 
फु मनने फ रुते सङ्ख्ये स्फा ब्दो फेरवे पुमान्‌ । 
फः स्यञ्छञ्स्ानिरे पुंसि स्फः स्फुटे फुह्ट-भाषयोः ॥ १५॥ 
ब प्रचेतसि पुंसि स्यादपमाने तदव्ययम्‌ । 
भा स्यागमयूखे शुक्रेऽपि पसि पृष्पन्धये तु भः ॥ १६॥ 
दीप्तो च खानमत्रे भा्नक्षत्रेभ्येतुभी। 
मः हिवे पुंसि मश्न्देमोषिधोमां त॒ मातरि ॥ १७॥ 
खियां स्यन्मा रमायां च मा क्षेपे मान-बन्धयोः । 
मा निषेधेऽन्ययं मे च ममेलर्थे ममाऽन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
यौ वात-यरासोः पुंसि यां यान-याग-यातृषु । 
रस्त॒ कामानले बह्मो तीक्ष्णे रार्तरथ-र्क्मयोः ॥ १९॥ 
खनौ शब्दे भये भागे रीः श्रोतरि भुवि सियाम्‌ । 
करेतरिक्रीःक्येतुस्री्रा घाणे घ्रातरि स्मरृतः॥ २०॥ 

= द्देक्षेऽपि दुमेऽपि८) स्याद्‌ द्रुः खण कामरूपिणि । 
श्रीरुह्मी-मारती-शोभा-प्रभसु सैरलद्भमे ॥ २१॥ 
वेरा-त्रिवगैसम्पत्तौ वेषोर्धकरणे मतो । 
सुः सवे निरे चाथ ही व्रीडे रचिते तरिषु ॥ २२॥ 
ट डन्देखा तु दाने सयद्‌ाऽश्छेषेऽपि ट्येऽपि च। 
अपि टदुदेदके पुंसि टवने ल्टुरपि स्मृता ॥ २३॥ 


१ ख. मङ्गलेऽपि । २ ख. नास्तु । ३ क. सरल्दुवौ । धै ख. रोषोपकरणे । 
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€४ 


धरसेनाचार्यविरचितः 


वः कुम्भे वरुणे व स्यादिवार्थे सान्त्ननेऽव्ययम्‌ । 
वा बात-तातयोर्न्थौ वि; खगा-ऽ४काङयोः पुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
खो ज्ञातावात्मनि खं तु चिष्वात्मीये धनेऽखियाम्‌ । 
रः इतायुपि हिसायां शं धमे शा तु मातरि ॥ २५॥ 
री ख्रीषु ख॑-परसख्रीषु शीः स्यात्‌ सदन-निद्रयोः । 
कारस्तु मतः श्रेषठेऽपि स्याद्‌ गर्भविमोचने ॥ २६ ॥ 
सा पंस्यन्धो रमायां स्याद्‌ रसां से श्री-शुतेऽपि सः । 
सोरच्य॒ते ठ पार्वयाभंस्‌ः स्कन्ध-विभूषयोः ॥ २७ ॥ 
सयोषवारणे हीरे हः स्यादीशातमजे त॒ हिः । 
राक्षसे क्षेत्रमत्रेऽपि क्षकारः परिकीरसितः ॥ २८ ॥ 
अः श्रीकण्टेऽन्ययं तुल्या-ऽमवयोराः पितामहे 1 
सन्तापे च प्रकोपे च भवेद: स्ग्रतमव्ययम्‌ ॥ २९॥ 
इस्तु कामे पुमान्‌ खेदे रपोक्तौ चाव्ययं भवेत्‌ । 
द रक्षम्यामन्ययं त्वी स्याद्‌ दुःखमावन-कोपयोः ॥ ३०॥ 
उः शिवे नाऽन्ययं तु स्यात्‌ सम्बुद्धौ रोषभाषणे । 
ऊः स्यादनन्ययं रक्षा-५९रक्ष-सचिषु रक्षके ॥ ३१॥ 
ऋ दवमातरि स्री स्यादव्ययं वाक्य-कुत्सयोः । 
कश्च स्री देवताम्बायां स्यादेः पुंसि चतुरुजे ॥ २२॥ 
स्मृति-सम्बोधना-ऽऽहानेऽव्ययमस्तु शिवे पुमान्‌ । 
अन्ययं स्वै समाख्यातं स्सद्या-ऽऽमचरणा-५९दतिषु ॥ २३ ॥ 
ओः पमान्‌ ब्रह्मणि ख्यातोऽव्ययमाऽऽमच्रणा-ऽऽहयोः । 
ओं्ममस्यव्ययं तु स्यात्‌ सम्बुदा-ऽहानयोर्मतम्‌ ॥ ३४॥ 
परब्रह्मण्यनुमतावं स्याद श्च तथाऽन्ययम्‌ । 
अः पसि शङ्गरे ख्यातः कथितः शाब्दवेदिमिः ॥ ३५॥ 
इति एकाक्षरीनाना्थकाण्डः समासः [१४] 

 [ विश्वलोचनकोशः ] 

छः 


१ क. स्पुरी सीत 
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[१५] महीपसचिवक्गत एकाक्षरसंज्ञः काण्डः । 

या संस्मृता प्राणभ्रतां क्षणेन 

संसाधयेदिष्टसमस्तसिटिम्‌ । 

विश्वस्य सशि-यिपि-नाराहेतः 

सा भारती यच्छतु वाञ्छितं वः ॥ १॥ 
कवीन्द्रकृमुदानन्द कन्दोद्रमसुधाकरः ! 
विरच्यते चतुष्काण्ड्या रम्यो ऽनेकार्थसङ्गहः ॥ २॥ 
मुख्योऽ्र शब्दः प्रथमं प्रथमाङ्कः कृतः । 
परस्त्वथौन्तराख्यायी सप्तम्यन्त इति स्तिः ॥३॥ 
विना जिङ्कविरोषेण नाऽन्यत्र पुनरुक्तता । 
नानाथैस्याथबाहुल्यात्‌ यितिरेकत्र न कचित्‌ ॥ ४ ॥ 
अंधाऽकारादिभिः शब्दैः क्चान्तेरेकाक्षराभिधः। 
ग्रन्थेऽसिन्‌ प्रथमः काण्ड आविरस्ि सविस्तरात्‌ ॥ ५॥ 
अः कृष्णे विनतास्नूनावा विधातरि मन्मथे । 
आ अव्ययं स्मरतो वाक्ये स्यादा: सन्ताप-कोपयोः ॥ ६ ॥ 
आद्‌ सीमायामभिनव्यासो क्रियायोगेषदर्थयोः । 
इः स्मरेऽघेऽव्ययं खेदे कोपोक्तावीमैवि श्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
उः रम्भावुत्‌ प्रकारो स्यान्मोक्षे भावोद्धु-शक्तिषु । 
उ कोधे बन्धने लोमे विभागेऽव्ययमूर्ुरौ ॥ ८ ॥ 
पाखने रक्षणे ऋऋ; स्यात्‌ प्रथिव्यां देवरमातरि । 
्देयमातरि स्याद्‌ छ देव्यां दृस्त ख्तान्तरे ॥ ९॥ 

१ ख. कवीनद्रकुसुो दच्छद ्ुरङ्करकुकमात्‌ । २ग. स्वं युक्तालङ्कतः। ३ ख. ग, 


अकारयाधादिभिः शब्दैः कमादेकाक्षराभिधः । ख. सविस्तरः । ५ ख. शः 
स्याद्‌ गवि गीबौणमातरि । & ख. ऋर्दितौ स्यादजे दः स्याद दितौ ददुठैतान्तरे । 
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महीपसचिवक्त 


वाराह्यामेभहीषे च विष्णवैरद्विजापती । ` 
ओधीतर्य्योरिनन्ते स्याद्‌ ब्रह्मण्यः कपाछिनि ॥ १० ॥ 
कं सुखे सिके शीषे कः खर्म-स्मर-बहिपु । 
सुहत्‌-सूयं-यमोदब्ोत-केकि-बह्या-ऽ\त्म-वायुषु ॥ ११॥ 
करु भूमो कुत्सिते शब्दे पापीयसि निवारणे । 


न क £ 


ईषदर्थेऽय किं प्रभे वितको-ऽऽश्वर्ययोरपि ॥ १२॥ 
कुत्सना-~ऽशक्षेप-निन्दासु किं कियलयपि टद्यते । 

खं सैन्ये गगने बिन्दाबिग्धिये चन्द्मण्डके ॥ १३॥ 
वर्ण-खण्ड-सुख-खर्ग-शून्य-संबितसु खो रो । 

गं गीते ग्व गन्धव गणनायक-गीतयोः ॥ १९ ॥ ` 
गोर्व्ेऽप्सु वृषे पेन वाचि दिग्‌-बाणयोर्भिरि । 
भू-मयूख-खल-खंग-सेन्य-बहधक्षि-मातृषु ॥ १५॥ 
गीस्तु वाचि सरखयां दुगांयां ककुभि स्प्रता | 

धो षटे हनने र्दे धा किद्भिण्यां घनखने ॥ १६॥ 
इशब्दो विषये भीमे चन्द्रे तस्करे तरो । 
चाऽव्ययं तु समाहारे पादपूर्तौ समुचये ॥ १७॥ 
परस्परारथे साकस्ये कारणेऽवधृतावपि । 

पक्षान्तरे समाने स्यात्‌ चुश्वकोरे चतुष्पथे ॥ १८ ॥ 
छः सूर्ये छेदके चारे छं तु छन्दसि निर्मले । 

जो जिष्णौ विगते जीवे जृशब्दोऽम्बदवाचि च ॥ १९॥ 
पिशाच्यां जवने कीटे ज्ञो नषे चारूमारुते । 

ज्ञः स्याद्‌ विचक्षणे चन्रपुतरे भ॑नि-विरिचयोः ॥ २० ॥ 


शैख. ग. च्रपे। २ख. ग. खगै-सलय-व। ३ग. विष्णौ । छे ग. रवाचिषु 4 
५ ग. थद्ने । ६ ग. भुनि-विरश्चयोः । 
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[१५] एकाक्चषरसंक्चकाण्डः ८४ 


अराब्दो गायने गटटरूपके घर्रध्वनो 1 
ट; शब्दे पवने भूमो करङ्के टं जले मुवि ॥ २१॥ 
ठो षरे खखने रुद्रे चन्द्रमण्डल-इन्ययोः । 
डो ध्वनो गिरिशे जपे ढो ऽगुणे ध्वनि-टछयोः ॥ २२॥ 
णो मोक्षे निष्फटे स्पे तः कोड चौर-पुच्छयोः | 
युद्धे च ता मही-लष्ष्योः तवक च चममणि वल्कले ॥ २३॥ 
विर्‌ प्रभायां च॑ कुत्सायां व्यवसाये रुचो गिरि । 
तृट्‌ तृष्णे च मता विद्धिः पिपास्षा-ङिप्सयोरपि ॥ २४ ॥ 
तु स्तो च समाहारे साकल्ये कारणेऽज्ययम्‌ । 
थो भीत्राणे भरेऽदरो दं पल्यां दा दातृ-दानयोः ॥ २५॥ 
बन्धे विखण्डने चाथ हक स्थाद्‌ दरोन-नेत्रयोः । 
यहो दिवसे द्यौस्तु नाके नमसि धं धने ॥ २६॥ 
धो धीरे धनदेऽपि स्यादश्ववारक-चित्रयोः । 
धीर्धियामिपुधो धां च गु्यकेरो च धातरि ॥ २७॥ 
धस्तु धूते भरे कम्पे रथास्ये नस्तु संविदि । 
अस्मानस्माकमस्मभ्यं साने बुंद-निवन्धयोः ॥ २८ ॥ 
सु सत्रे नु विते च विकल्पेऽनुरायेऽव्ययम्‌ । 
म्रक्षेऽथ निनरे भूपे निर्‌ निश्चय-निषेधयोः ॥ २९॥ 
क्रीतार्थे चये नान नो निषेधेऽव्ययानि च। 
नोस्तरण्यां च नी नयां स्यम्‌ निम्ने नीच-कात्सर्ययोः ॥२३०॥ 
प: पातरि पयःपाने प्रोढे पबन-मार्मयोः । 

 . पूः शरीरे पुरे चाथ फ़ च्ञ्डानिर-केनयोः ॥ ३१ ॥ 


१ क. बः; पुनगौ। २ख.ग. टं पुनगैचि। ३ ग. निगीपायो। ख, 
स्वयंभुवि । ५ ग. नि्न्ध-वुद्धयोः । ६ ख. ग. सुतौ । । 
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८८ महीपसचिवर्त 
फुतकृतो च वातूे बः पद्मे वरुणे घटे । 
जिद्‌ भवेशो न वेच्ये बाग्‌. भारघां वचस्यपि ॥ ३२ ॥ 
वः शम्भो वरुणे बा च स्यादौपम्ये गणेऽग्ययम्‌ । 
बिः खगे सऽपि भं धिष्ण्ये मेषादौ भोऽरि-शयुक्रयोः ॥ ३३॥ 
भाः प्रभावे मयूखे भूरुत्पत्ति-सिति-मूमिषु । 
भीभ्ये मो निधौ चन्द्रे रिते शिरसि भा श्रियाम्‌ ॥ ३४॥ 
माने मातरि मारब्दो निषेधार्थैऽन्ययं स्मृतो । 
मूरब्दस्तु ग्रहे बन्धे मास्‌ ठ मासे निशाकरे ॥ ३५ ॥ 
यो वेधसि यमे वाते युमम्भसि पञशावपि । 
या यात्यपि खदुद्गे रष्स्यां यानेऽथ र्‌: स्मरे ॥ ३६॥ 
तीने वैश्वानरे शब्दे रामे वन्रे नरेऽथ राः। 
कृनके विभवे मेधे खानक सस्तु रक्षणे ॥ ३७ ॥ 
श्रये दिनाधिपे शाब्दे रीर्भमे रक्‌ प्रभेच्छयोः । 
मयूखे रुज्‌ न्यधायां च रे द्ताव्ययं स्तौ ॥ ३८ ॥ 
ला दाने टस्त॒ ख्वने ल इद्र चटनेऽखते । 
छिखवे ठीैवे शेषे कङ्कणे दटबन्धने ॥ ३९॥ 
श्री; मरमा-मारती-लक््मी-सस्पत्सु सरल्द्रवे । 
टां सुखे स्याच्च कल्याणे शीः शये हुरविधो सति ॥ ४० ॥ 
षू प्रसूतो च षः ध्रेठे सः परोक्षेऽथ सा श्रियाम्‌ । 
सत्‌ शोभने प्रशस्ते स्याद्‌ वियमाने च सजने ॥ ४१॥ 
सय.पूजितयोश्चाथ सखः खमग-परलरोकयोः । 
स्रो ज्ञातावात्मनि खं ठ निजे हः शिवे करे ॥ ४२॥ 


१ ग. कूत्करे। २ख. विमौ। ३ ग. ग्ृहे। ख. ग. मीतो। ५७. 
तगते। ६ ख. ग. किरणे । ७ ख. ग. शुः सुधाकरे । 
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[१५] एकाक्षरसंशकाण्डः ८९ 
वीरे भयङ्करे हः स्थात. सम्बुद्धो पादपूरणे । 
हा ्ग-दुःख-विषादेषु ही विषादेऽपि विस्मये ॥ ४३ ॥ 


दुःखहेतौ च हूं स्वभे परिभश्च-बितकंयोः । 
हि हेतौ पाद्पू्तौ च विरोषेऽप्यवधारणे ॥ ४४॥ 


हे हतावपि सम्बुद्धो हं खेदे रोष भाषणे । 
संस्सृतावन्ययं चाथ श्चुः क्षेत्रे रक्षसि क्षमे ॥ ४५ ॥ 
श्रीमटसोममवः सखक्षसचिवो वाष्ठभूषाङ भरत्‌ , 


सम्प्रासूत सुतं महीपममरं सोभाग्यदेवी च यम्‌ । 
तत्सष्टेति मदे विदामनुपमे नानार्थ नामाल्ये, 
अ्न्येऽसिन्‌ प्रथमः प्रथो समभवत्‌ काण्डो ऽयमेकाक्षरः ॥ ४६॥ 


॥ इति सचिवश्रीमरहीपदतौ महीपकोरस्यानेकार्थतिलके 
एकाक्षरसंज्ञः प्रथमः काण्डः ॥ [१५] 


१ श. अष्ययाः क्ष्मा भुवि अयायां । २ ख. समे । 
१२ 
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[ १६ ] अज्ञातविद्धत्क्रत एकाक्षरकोशः ॥ 
क्‌: प्रजापतिरुदिष्टः को वायुरिति शब्दितः । 
कृश्चा ऽऽत्माऽपि समाख्यातः क: प्रकारा उदाहतः ॥ १ ॥ 
कं हिरो जलमाख्यातं कृ सुख च प्रकीर्तितम्‌ । 
कु: प्रथिवी समाख्याता कुराब्दः ऊुत्सितेऽपि च ॥ २ ॥ 
खमिन्दियं समाख्यातं खमाकारामुदाहतम्‌ । 
तथा सुखेऽपि खं प्रोक्तं खं ्ुन्येऽपि तथोदितम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
गो गणपतिरुदिष्ठो गन्धर्वो गौवेसुन्धरा । 
गं च गीतेऽपि गो मादय (माता) गौश्च धेनुः सरख्लती ॥४॥ 
धो षण्टीशः समाख्यातः किङ्णी घा प्रकीर्िता । 
घन(घश्च) मेषः समाख्यातस्तथा धो पर्षरखने ॥ ५॥ 
इक्रारो भेरवः ख्यातो इकारो विषये स्मरतः | 
चन्द्रमाश्च: समाख्यातस्तस्करश्च उदाहतः ॥ £ ॥ 
निमटं हं समाख्यातं तरलं दु प्रकीरितम्‌ । 
छेदने छर! समाख्यातो विद्रद्धिः शब्दवेदिभिः ॥ ७॥ 
वेमिते जः समाख्यातो जनने जिः प्रकीसितः । 
जो जेता च समाख्यातः सूरिभिः खब्दश्षासने ॥ ८ ॥ 
चारवादये स्कारः स्यच चः समुदाहृतः । 
क्ञ्छावायुद्यंकारः स्याद्‌ अकारो पर्षरसखरे ॥ ९॥ 
श॒ परथिन्यां करङ्कटो टो ध्वाने च प्रकीरतितः। 
ठो महेश्वर आख्यातस्तथा द्यून्ये प्रकीरसितः ॥ १०॥ 
घरटद्कनिश् ठः प्रोूस्तथा चन्द्रस्य मण्डटे | 
इकारः सङ्गरं त्रासे इकारो ध्वनिरुच्यते ॥ ११॥ 
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[१६] अक्ञातविद्धत्छत एकाक्षरकोषः ९१ 


हकारः कर्षिता टका निमुणे च ध्वनावपि | 

णकारो निणैये ज्ञाने श्यूकरेऽपि प्रकीततितः ॥ १२॥ 
तकारः कथितश्चीरः कोड पुच्छे प्रकीरितः। 

शिलोच्चये थकारः स्यात्‌ थृक्रारो भयरक्षणे ॥ १३॥ 

दं कलत्रं बुधैः प्रोक्तं दान-च्छेदन-दावृषु । 
धंधनेचधनेरोच धा च धर्मरतिर्मता॥ १४॥ 
सम्पत्तो च तथा धृः स्यात्‌ तथेव यक्ष-चन्द्रयोः । 

नकारः सुगते बन्धेऽनुगतो परिकीत्तितः ॥ १५॥ 

पः कुबेरः समाख्यातः पश्चिमे च प्रकीसितः | 

पवने पः समाख्यातः पा स्यात्‌ पाने च पातरि ॥ १६ ॥ 
फूत्कारेऽपि च फः प्रोक्तस्तथा निष्फलमभाष्णे । 

वरुणे बः समाख्यातः कटदो बृ उदाहतः ॥ १७॥ 
पक्षिचञ्ू(बो) निगदितो गगनं चि प्रकीरसितम्‌ । 

नक्षत्रं भ बुघाः प्राहु्मरे भः प्रकीर्तितः ॥ १८ ॥ 
दीपि्भा भूत्र भूमिच्र मीभैयं सम॒दाहतम्‌ । 

मः हिवश्चन्द्मा वेधा मा च क्ष्मीः प्रकीर्तिता ॥ १९॥ 
मग माताऽभिमाने च बन्धने मूः प्रकीतितः। 
(इ ॥ २०॥ 


वदन्ति शं बुधाः श्रेयः शास्तु शास्ता निगयते ॥ २२॥ 
री [च] शयनमिलयाहूर्हिसा शयु च निगद्यते । 
षृश्च संकीत्तितः श्छेप्मा षु च गर्भविमोचने ॥ २३॥ 


१ अत्रे ध्य-रर-वः इयेकाक्षगर्थयोतकाः छछोका गटिताः सम्भाव्यन्ते ॥ 
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र्न्‌ 


जल्ाकविन्रत्ेतः 
सः परोक्षः समाख्यातः सा च रष््मीर्निगद्यते । 
सः कोपे वारणे हः स्यात्‌ तथा शूलिनि कीतितः ॥ २४॥ 
क्षेत्रे वपुषि श्च; प्रोक्तः प्रवदन्ति मनीषिणः। 
अः केरावे निषेधे च आकारथ पितामहः ॥ २५॥ 
अलयथैवाचि मण्डन्यां आशब्दः परिकीर्तितः \ 
इकार उच्यते कामो लक्ष्मी रीकार इष्यते ॥ २६ ॥ 
उकारः राङ्करः प्रोक्त उकारश्चै रक्षणे । 
ऋकारो देवम।ता स्याद्‌ ऋकारो दनुजघरस्‌ः ॥ २७ ॥ 
टकारे देवयोनीनां माता सद्धिः प्रकीर्िता । 
एकारो विष्णुराख्यात एकारः स्यान्महेश्वरः ॥ २८ ॥ 
ओकारस्तु भवेद्‌ ब्रह्मा ओंकारो ऽनन्त उच्यते । 
अं चापि स्यात्‌ परंब्रह्म अः स्यज्चैव महेश्वरः ॥ २९॥ 


॥ इति अज्ञातविद्त्कृत एकाक्षरकोदाः समाप्तः ॥ [१६] 
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[१७] महाराजदगणह राजता एकाक्षरनाममाखा । 
को वायु-शमना-ऽकेषु ब्रह्मण्यात्मनि पावके । 
सर्वेनान्नि मयूरे च सुख-रीषै-जचेषु कम्‌ ॥ १॥ 
खमिन्द्रिये ग्योन्नि पुरे राम॑णि च्रिदशाख्ये । 
क्षत्रे संवेदने बिन्दौ शून्येऽपि च निगद्यते ॥ २॥ 
गोः स्वगे च बरीवदें कुलिशे किरणे पुमान्‌ । 
स्री सोरभेयी-टग-बाण-दिग्‌-वाग्‌-भूष्वप्सु मून्नि च ॥ ३ ॥ 
घौ षण्टासु समाख्यातः किङ्कणीषु समीरितः। 
दुस्तरे घ्रे धोषेऽप्यन्तघोनि घटेऽपि च ॥ ४॥ 
घोऽश्वमेधे समाख्यातो दानवे धु्निग्यते । 
अथार्थ वाक्यविस्तारे प्रसङ्गे पादपूरणे ॥ ५॥ 
समया(स्योने बरे रोषे च शाब्दः परिपठ्यते । 
चश्न्द्रमाः समाख्यातस्तरणिश्चापि कीक्तितः ॥ ६ ॥ 
चश्वौरे समरे ख्यातः परो च परिप्यते । 
नि्मरे छः समाख्यातः सरणिः प्रकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
जुराकाञे सरस्वत्यां पिाच्यां जवने खियम्‌ । 
तनो ब्ह्य-वुध-विदठत्छ श्री [ ..... क ॥८॥ 


] ठः न्ये भकीतितः ॥ १० ॥ 
डः पुमान्‌ बाडवाम्रो स्याङाकिन्यामपि च सियाम्‌ । 
महाबुद्धे तु तः भरोक्तस्तु बिकस्पेऽवधारणे ॥ ११ ॥ 
कथ्यते त सटयां तु योगिनां गोविदां वेः । 
थं रक्षणे मङ्गले च साध्वसे च नपुंसकम्‌ ॥ १२॥ 


१ अत्र ह्-अ-ट अक्षरार्थश्नोतकः पाठद्टितो ज्ञायते । 
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९४ 


महाराजदाहराजरूता 


 रिखोच्ये पुमानेव कचिच भयरक्षके । 


दुःशब्दो दुष्टवचनो दुशन्दस्तु तरावपि ॥ १३॥ 

ननो निषेधे गदितो ना नरेऽपि प्रकीर्चितः। 

पो वायो च तथा पाने फ़ स्थूले यज्ञसाधने ॥ १४॥ 
प्रकटेऽथ रणे फू: स्याद्‌ ह्जक्यावाते च पुंस्ययम्‌ । 

भं नक्षत्रे गभस्तौ खी पुंसि स्याद्‌ भरगुनन्दने ॥ १५॥ 
भूः खानमात्रे गदिता घरण्यामपि योषिति । 

भो यमे समये चन्द्रे विषे मा तु ध्रियां सियाम्‌ ॥ १६॥ 
मः शङ्करे च गदितो मा निषेधेऽन्ययं मतम्‌ । 

यः सर्वनाभा-ऽनिलयोयौ त्रियं ज्या ठु मातरि ॥ १७॥ 
म्यी धरण्यां निर्वष्टा द्यु स्याद्‌ गगन-नाकयोः । 
द्योव्यौम्नि स्वगे गदिता शाब्दतचार्थवेदिभिः ॥ १८ ॥ 
रः सये जर्दे तीक्ष्णे बहौ रा; खण-वित्तयोः । 
रीभूमो रुभये सूर्ये दभुस्तरो च निगद्यते ॥ १९॥ 


निस सङ्खयाविरोपे स्याद्‌ हीरैजायां प्रकीर्तिता । 


श्रीरवेष-एचना-सोमा-भारती-सरलद्रमे ॥ २० ॥ 
रक्ष्यं त्रिवगैसम्पत्तौ वेषोपकरणे मतः । 
सु; स्वे निश्चरे चापि दधुः; खणे कामरूपिणि ॥ २१॥ 
ल इन्दे ख्वणे व्याजे दाने छां परिकीर्तितः । 
ीेषे चपले चापि गोः [कै] चन्देऽपि ग्यते ॥ २२॥ 
वृं प्रचेतसि जानीयादि वार्थं च तदन्ययम्‌ । 
स्वं ज्ञातावात्म-घनयोरात्मीये च प्रचक्षते ॥ २३ ॥ 
गन्धने वृं तु सन्ताने पुंसि व: पवने मतः । 
वां समुच्चय उदिष्टं विकल्पोत्परेक्षयोरपि ॥ २४॥ 
२८ > [अग्रे खण्डितः] > > > 


भीमन्म्टाराजराहराजस्य कृतो शब्दरत्नसमन्वयकोश्चः [५७] 


॥। 
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[१८] अज्ञातविद्धस्छरृता एकाक्षरनाममाखा । . 
अकारं बरह्मदे वत्वं श्वेतं सवैवराङ्करम्‌ । 
सवज्ञत्वं मनो्ञेतखं कामरूपत्वमस्बिके ! ॥ १॥ 
आकारं तु परा शक्तिः श्ेतमाकर्षसिद्धिदम्‌ । 
इच्छासिदि. स्वात्मसिदि रससिदि. वरानने ! ॥ २॥ 
इकारं विष्णुदैवतं शामरक्षाकरं भवेत्‌ । 
रूप-कान्तिकरं श्रेष्ठं वरेण्यं म।हसिदि.दम्‌ ॥ ३ ॥ 
हकारं दैवतं माया राममोहकरं परम्‌ । 
वीराणां वनितानां च वश्ीकारं वरानने ! ॥ ४॥ 
उकारं काटदेवत्वं शामरोकवशङ्करम्‌ । 
मातृकोत्थापनं पुण्यं क्रूररोगविनाञ्चनम्‌ ॥ ५॥ 
उकारं एथिवीवीजं शामरक्षाकरं परम्‌ । 
भूत-परेत-पिशाचानां नाशनं रिपुनादानस्‌ ॥ ६॥ 
ऋकारं विधिदेवत्वं पीतं सवार्थसिदिदम्‌ । 
चिरायुष्यं तपसि. पराभोगं वरानने ! ॥ ७ ॥ 
ऋकारं रिवेदैवत्वं रक्तं स्ववशङ्रम्‌ । 

जन्म-ग्त्यु-जरा-व्याधिवजितं श्री-जयप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अध्िनीम्यां छ द्र च स्याद्‌ रक्तं रोगबिनाडानम्‌ | 
तीबसिद्धि भिषक्सिद्धि ओषधीनां च सिदिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकारं वीरभद्राख्यं पीतं सर्वाथसिदि दम्‌ । 
निग्रहा-ऽनुग्रहकरं भीषणं जयवर्नम्‌ ॥ १०॥ 
फकारं भारतीविदयास्फरिकं ज्ञानसिदिदम्‌ । 
चतुष्टिकलासिदि.दायकरं परमं शिवे ॥ ११ ॥ 
ओकारं शिवदेवत्वं अ्योतिर्मयमनुग्रहम्‌ । 
मनोवेगपरदं श्रेष्ठं शान्तं सर्वफलप्रदम्‌ ॥ १२॥ 
ओकारं शाङ्करीविदयास्फटिकं सर्वसिदिदम्‌ । 
सारल्सं विषेण राणां कोपनारानम्‌ ॥ १३॥ 
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९्द अक्षातविद्त्कृता 


अंकारं बीजरुद स्याद्‌ रक्तं देववरङ्करम्‌ । 
सवैरोकजयं का्यैसिदिदं चित्तञ्ुदिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अःकारं काररुद्रं स्याद्‌ रक्तं पापनिकन्तनम्‌। 
खभ्रप्चोपसंहारं परमात्मप्रबोधकम्‌ ॥ १५ ॥ 
ककारं बरह्मणो बीजं पीतं ब्रृष्टिकरं परम्‌ । 
सञ्ञीवनमरोषाणां लोकानां उदिदायकम्‌ ॥ १६॥ 
खकारं जाह्ववीबीजं स्फरिकं पापनाडानम्‌ । 
भोग-मोक्षप्रदं पुण्यं मुक्ति-सक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १७ ॥ 
गकारं तु गणेदाः स्यात्‌ पीताभं विभ्ननारानम्‌ । 
पूवा-+परस्थितिज्ञानं भूोकविजयं ्युभम्‌ ॥ १८ ॥ 
घकारं भेरवं विद्याद्‌ रक्ताभं शत्रुनाशनम्‌ । 
महाधोरग्रहहरं सारूप्य-जयवरईनम्‌ ॥ १९॥ 
इकारं कालबीजं स्यात्‌ कृष्णजीवजयं परम्‌ । 
महाभीमजगत्क्षोभ-मरणपत्तिभञ्ञनम्‌ ॥ २०॥ 
चकारं भद्रकाटीयं रक्ताभं शोभनं भवेत्‌ । 
सवेच्छाकषेणसिदिः स्यात्‌ खस्थवेशमयलतः ॥ २१ ॥ 
छकारं भीमकाटीयं रक्तं वेरिनाशनम्‌ । 
सङ्कमेण त्रिरोकञ्चं समरे विजयप्रदम्‌ ॥ २२॥ 
जकारं जातवेदाख्यं सू्य-सौदामिनीपभम्‌ । 
अभिचारं महाघोरमपयरत्युभयापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षकारमदनारीश्चं सामं रक्तसमाकुरम्‌ । 
सर्वसोख्यकरं श्रेष्ठं भोग-मोक्षफलपरद्म्‌ ॥ २४ ॥ 
अंकारं परमात्मीयमवाडनसगोचरम्‌ । 
स्वैन्ञानप्रदं बद्यज्ञानद्‌ं श्री-जयप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
रकारं परथिवीबीञं श्वेतं संहारकारकम्‌ । 
ऋष्यादावोषधीष्रद्िपाताखनिधिदरंनम्‌ ॥ २६ ॥ 
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[१८ प्काश्चरनांमभाखां | 


ठकारं चन्द्रनीजं स्यात्‌ रफटिकं शत्रुनारानम्‌ । 
तेग-शष्वेडहरं दिव्यं मह ज्वरहरं परम्‌ ॥ २७ ॥ 
डकारं शुक्रबीजं स्यात्‌ पीताभं विजयं भवेत्‌ । 
मृतसञ्ञीवनं चास्य महामायावश्षं रिषे ॥ २८ ॥ 
ठंकारं वैष्णवं वियात पीतं सवर्थ सिदिदम्‌ । 
बलप्रदं जरस्तम्भं पाताख्स्यापि दशनम्‌ ॥ २९॥ 
णकारं वरुमद्रीयं श्वेतं बविवधेनम्‌ । 

नियतं युद्धवीयैत्वं रिपुदपविनाहानम्‌ ॥ ३० ॥ 
तकारं धनदं वियात पीतमेश्वयैवधेनम्‌ । 
यक्ष-किन्नर-सिद्धानां वङीकारं जगद्रराम्‌ ॥ ३१॥ 
धकारं तु परा शक्तिः रक्तं क(टजयं भवेत्‌ । 
शान्तिदं पिकं चैव भाग्यमायुष्यवधैनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दकारं दुर्गाबीजं सात्‌ शामं सवाथ सिदिदम्‌ 
निग्रहा-ऽनुग्रहकरं मोग-मोक्षेकसाधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धकारं धर्मबीजं स्यात्‌ श्वेतं पुण्यविवर्धनम्‌ । 
सर्वदेवमयं दिव्यं सर्वेदहोनद शकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नकारं निर्विकल्पं स्यादुप्रमेयाभमक्षरम्‌ । 

वायुबेगं मनोवेगमिच्छारूपं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पकारमभिबीजं स्याद्‌ रक्तं सवंहरक्षणम्‌ । 
खी-पु-नपुंसकादीनां भवेदाकर्षणं शिवे ॥ ३६॥ 
फकारं मेरवं वियाद्‌ रक्ताभं विजयप्रदम्‌ । 
महाग्रहहरं सवऽ्वररोगविनारानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बकारमश्विनीबीजं पीतं रोगहरं परम्‌ । 

` ओषधस्य महावीर्यदृदधिःदं जयवददनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भकारं भागैवं ज्ञेयं ऽ्योतिषाभमनामयम्‌ । 
आयुरारोग्यदं ब्रष्ठमरोषश्रीविवदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
१३ 
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4.८ 


अश्चातविद्रत्कछतीं 


मकारमीश्वरं विद्याज््योतिरक्तं सुखावहम्‌ । 
वरया-४ऽकर्षण-सन्तान-सिदि.दानैकतत्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
यकारं वायुवीजं स्यात्‌ टृष्णं बरुविवधेनम्‌ । 
सर्वोच्चाटकरं कूरं सक्तामे जयवधेनम्‌ ॥ ४१1 

रेफं कशानुबीजं स्याद्‌ रक्ताभं सवैनानम्‌ । 
जङ्गमाकषेणं युद्धे दिष्टसेनाबलं तथा ॥ ४२॥ 
टकारं शाक्रबीजं स्यात्‌ पीतं सर्वेफलप्रद्म्‌ । 
अभिस्तम्भं जटस्तम्भं खेच्छास्तम्भं विरोषतः ॥ ४२ ॥ 
वृकारं वरुणं विद्यात्‌ श्वेतं खेच्छाभिवृदिदम्‌ । 
आकर्षणं जटध्वानमरोषञ्वरनारानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राकारं शङ्करं विद्यात्‌ तेजः-सौमाग्यवधैनम्‌ 1 
अन्योन्यकरहाद्‌] देववेरिणां नाङानं भवेत्‌ 1 ४५ ॥ 
षकारं द्ादरादिदयं अ्योतिरारोग्यवर्ध॑नम्‌ । 

ङामनं सर्वरोगाणामायु-र्विद्याभिवर्भेनम्‌ ॥ ४६॥ 
सकारं भारतीनीजं श्वेतं सारखतप्रदम्‌ । 
प्रतिविद्रुलनजयं वराणां योषितां वशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सदाशिवं हकारं स्याद्‌ धूस्चं ज्ञानाथैसिदिदम्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिदिः स्याच्चतुःषष्टिकला अपि ॥ ४८ ॥ 
छकारं प्रथिवीबीज शाम सिद्धिकरं परम्‌ । 
संहरेद्‌ दोषरारीनामपि भूद्रव्यदहौनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षकारं श्रीयसिहः स्यात्‌ स्फटिकं मोक्षसिदि दम्‌ । 
रिपुगर्वहरं सर्वलोकक्षोभकरं परम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति अन्ञातविद्रव्छृता एकाक्षर{एनीज[नममाला ॥ [१८] 


[ आकाशभैरवकल्पान्तगंता ] 


मै 
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[१९] मेदिनीकारक्ृता एकाक्षरनामसाला । 


को बरह्मणि समीरा-ऽऽत्म-यम-द्षेषु भास्करे । 
कामग्रन्थो चक्रिणि च पतन्नि-पार्थिवे तथा ॥ १ ॥ 
मयूरेऽम्नो न पुंसि स्यात्‌ खुख-शीर्ष-जलेषु कम्‌ । 
खमिन्द्रिये पुरे कषत्रे थुन्ये बिन्दौ विहायसि ॥ २॥ 
संवेदने देवल्येके कमैण्यपि नपुंसकम्‌ । 

गोः खगे च बरवद रदमो च कुटिरो पुमान्‌ ॥ ३॥ 
खी सोरमेयी-टग्‌-बाण-दिग-बाग्र-मृष्वप्षु भूम्नि च । 
घो षण्टायां घ्रे ना खियां तु काश्ि-घातयोः ॥ ४॥ 
ङः पुमान्‌ विषये ख्यातः स्प्रहायां विषयस्य च । 
चृश्चण्डदो पुमानुक्तः कच्छपे चन्द्र-चौरयोः ॥ ५॥ 
च[(न्वाचये समाहारे ऽप्यन्योन्यार्थे ससुज्ये । 

पक्षान्तरे तथा पादपूरणेऽप्यवधारणे ॥ ६॥ 


क 0 


छा छदने खयां ख्याता निमखेऽन्यवदिष्यते । 

जो ना मलयुज्ञये जन्यां तातमात्रे जनादैने ॥ ७ ॥ 
जूस्त्वरागमने प्रोक्ता सामान्यगमने सियाम्‌ 1 
जूराकाश-सरस्रयां पिशाव्यां जवने सियाम्‌ ॥ < ॥ 

ञ्ल च्षण्टीरो सुररारौ दैयराजे ध्वनावपि । 

जः पुमान्‌ स्याद्‌ बलीवर्दे शुके वाममतावपि ॥ ९ ॥ 

तो बह्य-वुध-विद्रतस कथितः शाब्दवेदिभिः। 

टः पुमान्‌ वामने पादे नि;ःखनेऽपि कचिन्मतः ॥ १० ॥ 
ढो मण्डले चन्द्रबिम्बे शून्ये च ल्ोकगोचरे । 

डः पुमान्‌ वाडवाम्नौ स्याङाकिन्यां खी निगयते ॥ ११॥ 
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मेदिनीकारहता 
टो ठक्छायां पुमानुक्तः शुनि तस्य च लङ्कुखे । 
णः पुमान्‌ बिन्दुदेवे स्याद्‌ भूषणे गुणवते ॥ १२॥ 
पानीयनिल्येऽपीति केचिदूलुर्विपश्चितः | 
तुश्चोरा-ऽत-पच्छेषु कोड म्लेच्छे च कुत्रचित्‌ ॥ १३॥ 
अपुमांस्तरणे पुण्ये कथितः राब्दबेदिभिः । 
तु पादपूरणे भेदे समुचचयेऽवधारणे ॥ १४॥ 
पक्षान्तरे नियोगे च प्रशंसायां विनिग्रहे । 
थं रक्षणे मङ्गले च साध्वसे च नपुंसकम्‌ ॥ १५॥ 
दः पुमानचले दन्ते खियां शोधन-दानयोः । 
छेदोपताप-रक्षासु पुमांसतु दातरि स्मृतः ॥ १६ ॥ 
धो ना धे कृवेरे च छ्कीबं तु वसुनि स्पृतम्‌ । 
धो धा च ऋ्मणि ख्यातो धा तु स्याद्धारकेऽपि च ॥ १७॥ 
धीजौने ज्ञानमेदेऽपि धूः स्मृता धूनने खियाम्‌ । 
नः पुमान्‌ सुगते बन्धे दिरण्डे प्रस्तुतेऽपि च ॥ १८ ॥ 
न स्यान्निषेधोपमयोर्निर्िवेरा-धा्थयोः । 
निलाथ-संाय-क्षेप-कीरा-खोप~रमेषु च ॥ १९ ॥ 
सामीप्या-५ऽश्रय-दानेषु मोक्षा-+न्त-भविषन्धने । 
रारयधोभावविन्यासे नु वितकौ-ऽपमानयोः ॥ २० ॥ 
विकल्पा-ऽनुनयां-ऽतीते प्रभे हैपदेरायोः । 
पो ना वाता-ऽण्ड-पूतेषु पाने पातरि कीर्चितः ॥ २१॥ 
ल्ियां तु रक्षणे पाने पूते पूरितके च सः। 


` फो यज्ञसाधने स्फने ज्ञाते च पुंस्ययम्‌ ॥ २२॥ 


फ़ रूक्ोक्तो फूत्कारे च तथा निष्फलमाषणे । 
बः पुमान्‌ वरुणे सिन्धो भगे तोये गतेऽपि च ॥ २३॥ 
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[१९] प्पकाक्चरनाममाल! १११ 
गन्धने तन्तुसन्ताने पस्येव वपने स्मृतः । 
भं नक्षत्रे गभस्तौ स्री पसि स्याद्‌ भगुन्दने ॥ २४ ॥ 
भूः; खानमात्रे कथिता धरण्यामपि योषिति । 
मो यमे समयेऽपि स्याद्‌ विषे च मधुसूदने ॥ २५ ॥ 
मा खी पद्माल्यायां स्यात्‌ पुंशिङ्ग्न्द्ररोखरे । 
भा वारणे विकल्पे च स्माऽतीते पादपूरणे ॥ २६॥ 
यो ना वायो यमने या यात्रा-५ऽपि-धूमित-लयागेषु । 
वारण-योग-समन्ञा-यनेषु पुर्मास्तु गन्तरि ख्यातः ॥ २७॥ 
ज्या मातरि वघुधायां मौर्व्या द्य छ्धीवमहि गगने च । 
ना अवले द्योखिदशाटय-तरिद्‌ शवर््म॑नोर्योपित ॥ २८ ॥ 
र्‌ः स्मृतः पावके ती्णे रा एसि खणे-वित्तयोः । 
श्रविश~चना-शोभा-भारती-सरल्दरुमे ॥ २९ ॥ 
लक्ष्यां त्रिवर्भ-सम्पत्ति-वि[?वि]घोपकरणेषु च । 
विभूतौ च मती च खी सु; सिया नियर सवे ॥ ३० ॥ 
लः रके ठा तु दाने स्याद्‌ ग्रहणेऽपि निगयते । 
टी श्धेषणे च चप श्टो धरण्यां निशापतो ॥ ३९१ ॥ 
बृ; सान्त्रमे च वाते च वरुणे च निगद्यते । 
वं भरचतसि जानीयादिवार्थं च तद्ज्ययम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरवितकै पादपूरणे । 
समुच्चये च विस्रम्भे नानाथौ-ऽतीतयोरपि ॥ ३३ ॥ 
वै स्यात्‌ सम्बोधने पादपूरणेऽननयेऽपि च। 
वि निग्रहे नियोगे च तथैव पदपूरणे ॥ ३४ ॥ 
निश्वयेऽसहने हेतावन्याि-विनियोगयोः । 
ईषदर्थे परिभवे शु्धावालम्बनेऽपि च ॥ ३५॥ 
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मेदिनी कार्ता 
स्वः स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञातो त्रिष्वात्मीये धनेऽखियाम्‌ । 
शं वदन्ति बुधाः श्रेयः शश्च शखं निगद्यते ॥ ३६॥ 
रीश्च शयनमियाहुः शाखं शा च निगते । 
षः कचे पुंसि विज्ञेयः श्रेष्ठे स्यादभिधेयवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्षः संवत्तँ राक्षसे च नरसिंहे च विद्युति । 
क्षेत्रे नासे क्षत्रपटे क्षिर्निवासे गतै क्षये ॥ ३८॥ 
सा जीवेच्छे प्र्वक्रे श्रमो भासि निरापतौ | 
रक्तो त॒ सा लिया सुस्तु भरसे गर्भमोचने ॥ ३९ ॥ 
हूः शिषे सिट यन्य धारणे मङ्गलेऽपि च । 


` गगने नकुखीदो च रक्ते नाके च वर्ण्यते ॥ ४०॥ 


ह स्यात्‌ सम्बोधने पादपूरणे च विनिग्रहे । 

नियोगे च क्षिपायां स्यात्‌ कुत्साय।मपि दश्यते ॥ ४१॥ 
हा विषादे च शोके च कुट्सा-दुःखा्थैयोरपि । 

हि पदपूरणे हेतौ विरोषरऽप्यवधारणे ॥ ४२॥ 

परश्च हेत्वपदेरौ च सम्भमा-ऽसूययोरपि । 

ही दुःखे हेतावाख्यातो विषादे विस्मयेऽपि च ॥ ४३॥ 
हे सम्बोधन आहानेऽप्यसूयादौ च द्यते । 

है सम्बोधन आहने हो हौ शब्दौ तथेतयोः ॥ ४४॥ 
अशब्दः स्यादभावेऽपि खलत्पाथं-प्रतिषेधयोः । 
अनुकम्पायां च तथा वासुदेषे स्वनव्ययम्‌ ॥ ४५ ॥ 

आ प्रगद्यं स्मरतो वाक्येऽनुकम्पायां समुन्ये । 

द खेदे च रुषोक्तो चापाकरणा-ऽनुकम्पयोः ॥ ४६ ॥ 

ई विषादेऽनुकम्पायां रक्ष्या पुनरनव्ययम्‌ । 

उ सम्बोधन-रोषोक्तयोरनुकम्पा-नियोगयोः ॥ ४७ ॥ ` 
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[१९] एका्लरनाममाछीां १०६३ 
पदस्य पूरणे पादपूरणेऽपि च दृद्यते । 
ऊ बाक्या-५५रम्भ-रक्षा-ऽनकम्पासख्रपि च द्यते ॥ ४८॥ ` 
कऋंशब्दो गर्हणे वाक्ये देवाम्बायां त्वनव्ययम्‌ । 
शरं वाक्यारम्भे रक्षायां वक्षः-स्म्रयोरनम्ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देवाम्बायां दनो चापि भैरवे दनुजे गतो । 
दकारो देवताम्बायां भुवि कुभे च कीर्षिंतः ॥ ५० ॥ 
ल्टूकारो देवनार्यौ स्यान्नायात्मन्यपि मातरि । 
ए स्मृतावप्यसूथा-ऽनुकम्पा-ऽऽमन्रेण-हूतिषु ॥ ५१ ॥ 
चराब्दो दयते दतो स्पूया-ऽऽमच्रणयोरपि 1 
ओ सम्बोधन आह्वाने स्मरणे चानुकम्पने ॥ ५२ ॥ 
ञओराब्दः कथितो द्रुतौ तथा सम्बोधनेऽपि च | 
सखी तु विश्चम्भरायां स्यात्‌ पुमांस्तु निःखने स्मृतः ॥ ५३॥ 
इति मेदिनीकारङृता एकाक्षरनाममाटा ॥ [१९] 
[ मेदिनीकोशान्तगंता ] 
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[२०] एकाक्षरीमातकाकोशः । 

श्रीगणेङां महेशानं भारती मीश्वरं शिवम्‌ । 

नत्वा वक्ष्ये मातृकाणां निषण्टं बाखब्रुदधये ॥ १॥ 

ॐ, धुवस्तारच्िवृद्‌ ब्य वेदादिस्तारकोऽव्ययः। 
प्रणवश्च त्रिमात्रोऽपि अभ्कारो उ्योतिरादितः॥ २॥ 

अः. श्रीकण्ठः केरावश्चापि निवृत्तिश्च स्वरादिकः । 
अकाये मात्रि( वे )का्यश्च वात इत्यभिधीयते ॥ २ ॥ 

आ. नारायणस्तथाऽनन्तो मुरवृत्तो गुरुस्तथा । 
विष्णुः(ष्णुशचय्या तथा रोषो दीधं आकार एव च ॥४॥ 

ह. माधवः सष्षमः(क्ष्म)संज्ञश्च विद्या दंक्षिणलोचनम्‌ । 
गन्धर्वः पाञ्चजन्यश्च इकारसुकाङ्करः ॥ ५॥ 

ई. गोविन्दश्च त्रिमूर्तीराः शान्तिः स्याद्‌ वामलोचनम्‌ । 
नृसिहाखं तथा माया ईकारो ऽपि सुरेश्वरः ॥ ६॥ 

वु. अमरेरास्तथा विष्णुरिन्धिक! च गजाङ्कुराः । 
दक्षकणैश्च विजयी पुकारो मन्मथाधिपः ॥ ७॥ 

ॐ. अवीौरो(र्वीशो) दीपिका वामश्रवणं मधुसूदनः । 
इृन्द्रचापः षण्मुखश्च ऊकारो रक्षणाधिपः ॥ ८ ॥ 

ऋ, देविका दक्षनारा च भारभूतिसखिविक्रमः | 
देवमाता रिपुन्नश्च ऋकारस्तापनस्तथा ॥ ९ ॥ 

चरु. अतिथीरो वामन मोचिका वामनासिका । 
दैयमाता च दैवन्ञ क्रकारखिपुरान्तकः ॥ १० ॥ 

ङु. श्रीधर पराखाणुदंक्षगण्डसिवेदकः । 
एकाश्चि्वेज्रदण्डश्च व्योमि खरः स्मृतः ॥ ११॥ 

द. हषीकेशो हरः सषष्मो वामगण्डः कुबेरटक्‌ । 
अद्धर्चो नीरुचरणी द्टुकारश्च त्रिकूटकः ॥ १२॥ 
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[२०] दकाक्षरीमातकाकोषः १०५ 
ए. अण्टीराः पद्यनामश्च शाक्तिः सृष्ष्माग्रता मगः । 
उद्धुष्ठगः कामरूप एकारश्च त्रिकोणकः ॥ १३॥ 
ए. ज्ञानागृतो भोतिकश्चाधरो दामोदरस्तथा । 
वागीश्चो वम भयद एेकारसिपुरस्तथा ॥ ९४ ॥ 
ओ. सय्ोजातो वासुदेव ऊद दन्तसिमान्रकः । 
अप्यायनीमच्नाथ ओकारो नागसंज्ञकः ॥ १५॥ 
ओ. सङ्कषणी तु ग्रहेश मुरारिव्यापिनी तथा । 
अधौदन्तगतो मायी नृसिंहाङ्गस्तथौ खरः ॥ १६॥ 
अं. अक्रूरो व्योमरूपश्च प्रयु्नश्वन्द्रसं क्षकः । 
अनुखारस्तथा विन्दुरङ्कारथ शियेऽव्ययः ॥ १७॥ 
अः. अनन्तश्च महासेनो ऽनिरुद्धो रसवणेकः । 
कन्यास्तननिभः स्मो विस्तगैश्चान्तिमखरः 1 १८ ॥ 
क. कोधीरो धात्रसंज्ञश्च चक्री सृष्टिः करादिगः। 
वगीदिभैः पाद्वेषः कृकारः कामगः स्मृतः ॥ १९॥ 
ख. क्रधार्दि-गदि-चण्डीड्याः खेटो दक्षिणकूरपरः । 
केटभारिश्च मातङ्गः संहारः खाणेकः स्मरतः ॥ २० ॥ 
ग्‌. स्पतिः पञ्चान्तकः शारी गणेशो मणिबन्धगः । 
गोमुखो गजकुम्भश्च गकारः सिहसंज्ञकः ॥ २१ ॥ 
धं. खद्गी शिवोत्तमो मेधा दक्षिणाङ्ुिमूलगः । 
घनो घनसवरश्चैवे घकारो डगदिमः स्मतः ॥ २२॥ 


१ ख. रग्बणोऽनुभहेशो 1 २ क. रसः। ३ख. ण्दि याद्वेशः स्यात्‌ ककारः । 
चै ख. “ङ्रुखगः परः । 
१७ 
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१०६ [२०] पकाक्षरीमातकाकोषः 
ड. शद्धाङ्को रुद्रकान्तिश्च दक्षाङ्कल्यग्रसं खितः । 
क्रीववक्चश्च भद्रज्ो इकरारश्यानुनासिकः ॥ २३॥ 
च. दटी कूर्मैश्चरे लक्ष्मीवोमबाहादिगस्तथा । 
चिव्रधारी चञ्लश्च चकारः संस्मरतो वुधैः ॥ २४ ॥ 
छ. एकनेत्रश्च मशी वामक्रषरगोद्युतिः । 
त्रिबिच्दुकस्तथा चारी छकारः शछेप्मकामिधः ॥ २५॥ 
ज. सिराजपन्नोजपजः द्ूटी च चतुराननः । 
मणिघन्धगतो वामे जकारो जनकोत्तमः ॥ २६ ॥ 
ञ्ञ. सितिः पारी तथाऽजेशो वामाङ्कुटितलर्खिंतिः। 
खस्तिकः सथाणुसंज्ञश्च इकारो जान्तसंज्ञकः ॥ २७ ॥ 
ज. बामाङ्कयग्रगः सिदिरङ्कशी शवेसं कः । 
क्ान्तमो द्यचुनासश्च जकार श्च निरञ्जनः ॥ २८॥ 
ठ. जरा मुकुन्दः सोमेशो दक्षपादादिगोमुखः | 
गजाङ्कुराश्च बालेन्दुरमरतायटकः स्तः ॥ २९ ॥ 
ठट. खाङ्कटीश्ो नन्दजश्च पफटिनी च कमण्डलुः | 
दृक्षजानुगतः खायी टकारः विरः स्मृतः ॥३०॥ 
ड, नन्दी क्षास्तिदौरकश्च डामरे दृश्षगुल्फगः । 
व्याघ्रपाद; शुमङ्धिश्च इक।रस्तोमरो मतः ॥ ३१॥ 


टु. टेश्चरी चारनारीशो नरः शाखान्तराकृतिः । 
दक्षपादाङ्कुरीमूटो टल्ो टको कारकः ॥ ३२ ॥ 


१ क. संज्ञाको | २ कं, त्रिबुन्दक। ३ क. व्कारोऽञ्जनको०। धै ख. स्ितः। 
८ क. मातङ्गो ह्युगानश्च । 
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[२०] पकाक्षसैमात्‌काकोषः १०७ 


ण. उमाकान्तो नरकजिद्‌ रतिदंक्षपदा्रगः । 
नि््राणखिगुणाकारखिरेखो ण; समीरितः ॥ ३३॥ 


त. वामोरूमूटनिख्य आषादी कामिका हरिः । 

त्रश्च तरलो नीरुस्ञकारः कीरसितो बुधैः ॥ ३४॥ 
थ. दण्डीरो वरदः कृष्णो वामजानगतः स्मरः । 

रोरी चापि विशालाक्षः थकारः परिकीर्तितः ॥ ३५ ॥ 
द. सव्योऽत्रीरो ह्ादिनी च वामगुर्फगतस्तथा । 

शूखी वेरो दाता च दकाय धादिमः स्मृतः ॥ ३६] 
ध. मीनेशः सात्वतः प्रीतिवौमपादाङ्गु्टीगतः । 

धनेशो धरणीडश्च धकर दान्तिभः स्परतः ॥ २३७ ॥ 
न. रोरी मेषेश्वरी दीर्घा वामपा्ीग्रसंसितः | 

नरो नदीनो नादी च नकाग्ानुनासिकः ॥ ३८ ॥ 
प्र. ती्ष्णश्च रोहितः द्यगे दक्षपाश्वश्च पार्थिवः | 

पदशो नान्तिमः फादिः परकारोऽपि प्रकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 
फ़. जनार्दनः शिखी रोद्री वामपाश्वकरृताख्यः | 

फटूकारः प्रोच्यते सद्धिः फकारः पान्तिमः स्मृतः ॥४०॥ 
ब्‌. छटगण्डो भूघ्ररश्च मयप्ष्ठगतस्तथः ) 

सुरसो वज्रम॒ण्टिश्र बकारो भादिमो मतः ॥ ४१॥ 
भ. विश्वमूतिर्हिरण्डेशो निद्रा नामिगतोऽपि च । 

भ्रकरुटी च भरद्वाजो भकार जयावहः ॥ ४२ ॥ 


ध 


म्‌. वेकुण्टश्च महाकारस्तन्द्री जटर्संयितः । 
मच्ेरो मण्डलो मानी विषः सूर्यो मकारकः ॥ ४३ ॥ 


१ ख. कीयते ¦ २ ख. दाङ्कुलीगतः ¦ २३ क. तमान । ४ क. जयापदः । 
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१०८ [२० } एकाक्षरीमादकाकोषंः 
य. क्षुधा बाला च वायुस्वग्‌ हद्रतः पुरुषोत्तमः । 
यसुनो यामुनेयश्च यकारो मान्तिमः स्मृतः ॥ ४४ ॥ 
र्‌. कोधिनी च भुजङ्गी अवाटी रुधिर-पावकौ । 
रोचिष्मान्‌ दक्षिणांशाश्च रुचिरो रेफ ईरितः ॥ ४५॥ 
छ. क्रिया ककुद्रतो मांसं पिनाकी भूबखानुजः । 
टम्परः शक्रसंज्ञश्च वायो रान्तो लकारकः ॥ ४६ ॥ 
व. वाटो वामांसनिखयो मेदो वारिद्‌-बारूणी । 
उत्कारी जरसंज्ञश्च खद्धीशोऽपि व॒कारकः ॥ ४७॥ 
श. मत्यर्बको वृषल्रश्च हदो दक्षकरख्िंतिः । 
शाङ्ककणाऽस्थिसं्श्च शकारो विद्धिरीरितः ॥ ४८ ॥ 
धृ. दषः शवेतेश्वरः पीता मजा हद्‌ वामवाहुगः | 
षडाननः षकारश्च कीर्सिश्च बुधः खरः ॥ ४९॥ 
स. भ्रयः श्वेतस्तथा हंसो हदो दक्षिणपादगः । 
समयः सामगः शुकः सङ्गतिः साणिकः शी ॥ ५०॥ 
हू. नभो वराहो नखो हदो वामपदस्ितः । 
सदाशिवोऽरूणप्राणो हकारश्च हयाननः ॥ ५१ ॥ 
द्र. हदयान्नाभिसंस्थानः रिवेशो बविमटो ऽसितः । 
रघुप्रयलश्चोपान्यो (क)कारः प्रोच्यते बुधः ॥ ५२॥ 
क्ष, संवत्तेको असि हदयान्मुखसंसितः । 
अनन्तः परमात्मा च वञ्जकायो.न्तिमाक्षरः ॥ ५३ ॥ 
इति हादिमते मातकाकोशः समासः ॥ 
षट 


५८ 


१ क. न्ग्‌ ध्ृतश्च पुरु । २ ख. उक्तारो ज । ३ ख. स्थितः । ४ ख. कीर्तितोऽपि । 
८५ ख. तश्रकोशः । 
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[२१] अनिरादि - एकाक्षरी नाममाला 


अजिरे कथितोऽकायो दरि-दर-कमठ-प्रजापतीज्यासु । 
गोरीगोरवकारणचरणरणन्नपुराभरणे ॥ १ ॥ 

सुखविततौ परितापे स्यादिह आकार आपकुम्भे च । 
चिरैविस्मृतसंस्मरणे टघुसम्मतसर्वमे भवे ॥ २॥ 
कुसुमशरे गिरिकुटरे राशाधरकिरणे करेण्युक-क्षौदधे । 
भुजगफणामणिरोचिषि पठित इकारस्तु हीकारे ॥ ३ ॥ 
हकारः कमलायां कमर्दले कमरुकेसरे भुजगे । 
गिरिदिखरे मिरिबारुणि सुरपतिचपि च रचनायाम्‌ ॥ ४॥ 
तरुशिखरे गिरिमोटौ भै रीहृदये च निगदित उकारः । 
ईाशधररोचिषि ञ्युचेरपि (? शुचिनि च ) डुक पक्षेऽत्रपे नेत्रे ॥५॥ 
उकारे र॑जनीक्रति पुरुषे य‡जन्यगवलमङ्खी च । 
प्राङ्गणमङ्खल्कटरो देवे कचिदप्यथोन्मादे ॥ ६ ॥ 

विभवे महति ऋकारो रिपुसदन्यां गजे शिरौ विवरे । 
ऋद्धिबिरोपे देवे विनये योनौ सुराणां च ॥ ७ ॥ 

अम्बुनि चिहुरे रणिदशि ऋकारस्त॒हिन-कमल-करुणासु | 
यक्ते त्रिदरोऽपि च फणिपतिबाहोरलङ्कारे ॥ ८ ॥ 
मरुददहाने करिदडाने दानबदराने कुलीरद्डने च । 


ठिताङ्गददयदेहे ऋरजुछकारं सदा पटितम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ क. ख. श््रजापतीर्यासु। ग. घ. ङ. श्मजापतियौसु । २ ग. चिरविस्मृति- 
संस्मरणे । ३ क. ख. गिरिमूले । ग. हरमौलो । ४ क. ख. घ. ङ. शशधररोचिञ्यु- 
चिरपि । ५ क. ख. घ. शुकः सु्षेत्पे नेत्रे । ग. शङ्के स्षेत्रपे नेत्रे । ६ क. ख. 
रजनीक्ृतपुरुषे । ७ क. ख. ग. राजन्यजगलमङ्गी च । ८ ग. घ. ड. द्वितये । ९ क. 
ख. ऋजुरुक्त । ग. रीयुक्ते । १० क. ख. लिप्नाङ्गहये देवे ¦ ग. जिप्नाङ्गहद्‌ यदेवे । 
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१९० [२१६] अजिरादि -एकाश्वरी नाममाला 


शकरशरे कृकलाते नीलीजावौ खरे च टकारः । 

मकरे शिंतमकरेन्द्रे नयनच्छवि-लोचनापाङ्कं ॥ १० ॥ 
मणिकुष्टिम-हर्म्योद्र-वासरमुख-गगन-नीरधारासु । 

एकारो निशि निगदित एकादशम प॑शात्रपि च ॥ ११ ॥ 
एकारो दिण्दन्तिनि सुरपतिदन्तावले च सितपिच्छे । 
ठेराचैत इभभेदे प्वेतशिखरेऽपि वचार्व्रं ॥ १२ ॥ 

ओतौ केतो धनदे रारा-ऽसि-जम्बाल-सरसिज-जकेषु । 
कुड्या-ऽम्बुनामदेवे विदित ओकार खदु ॥ १३ ॥ 
ओकारः परमार्थ सिट विमाने निशुखकर्ये च । 
ओषध्पाने नेमि?) च चन्द्रव.खायामरुम।तनये ॥ १४ ॥ 
अंकारः सुखदपने मन्न द्वाघीयसि सुनिष्कम्पे । 
अञ्जन-योग-नियोगे संपतस्वरसे[मि १ सुगाने च ॥ १५ ॥ 
रविरथतुरद्गरद्मो अःकारः कथितः सिद्धमच्रे च | 
राशिमण्डले च वके कुर्कुटरिरसः शिखायां च ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणि शिरसि य सलिलेऽनाटतशन्दे च निगदितः कृकरः । 
चामीकरेऽप्युदात्ते यज्ञविघो दुद्धवर्णे च ॥ १७ ॥ 

खः स्यादिह कंगराजो नमोगतो निश्चये तधा दीने । 
प्ावनमपि दम्तीनां शान्तरसे चेव उदम ॥ १८ ॥ 


८०५" = 


१ ङ. राक्रधरे। २क. ख. ग. रीटाजातौ । ३ ग. घव. ङ. सरे। ४ङऊ, 
शतसकरीन्द्रे । ५ क. ख. ग. पञ्योरपि ¦ द ग. ईरापतिदभदरैवे । घ. एरापतिदहभदैवे । 
ङ. णेरापदिद्भदेवे । 9 क्र.ख.ग. च. खलरच) € ङ. विुद्रकार्थपु। ९ 
क. ख. अञ्जन-योग-नियोगे सप्रमअसुरे भुनागे च । ग. अञ्जनिनामनि योगे सप्तस्वरसे 
समाने चय । घ. अञ्जनयाननिग्रोगे सप्रभस्से सगाने च । १० क. ख. शुक्र । 
११ ग. घ. नले अनदहतरब्दे। १९ ड. नगराजो 1 १३ क. ख. ग. क्षमे। घ. कृते । 
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[१] अजिरादि- पकाक्षरी नाममाटा १११ 


क्षितिनयने परमार्थ सुरसिद्यां च इव? निगदितः गृकारः । 

गदयाक्षपे वस्तुनि गान्धारेऽप्यथ च वाचायाम्‌ ॥ १९ ॥ 

घर शब्द्-पराकम-निद।घ-संवेग-बायभूमिश्च । 

"विरिखधिगवेतस्याभोगीने) स्याच्च घृ; शब्दः ॥ २० ॥ 

नियविरोपे विर्से स्याद्‌ दिव्ये केपये() पैराभागे । 

विप्रकनिष्ठङ्कुल्यां मरहररेखासु च चकारः ॥ २१ ॥ 

मवति प्रटापनिये हाक्तिपरे चाम्बुदे फणिपतो च | 

दयक्षरमच्रविभाने छः राब्द्‌ः पारदे दाने ॥ २२॥ 

नोन्यामनरस्त वयर जः सादिह नीरद ्यसम्बध्ये | 

काय।धरण-महोत्सव-विस्तर-समुद्रवेटाघ्रु ॥ २३ ॥ 

पकोपध्यापाने पीत्रविरोषे च निगदितः स्कारः । 

पद्मासने च द्रं भद्रोपायाग्रतापे च ॥ २४ ॥ 

ती्रनिनादोत्ताने जः शब्दः यादे विपत्तौ च । 

दावाञ्नो चापि गते उपलेप-कलाप-सीमासु ॥ २५ ॥ 

रंक्षोदर-सन्याछरति-घूमदास्येतनो( ?) रथावत्ते । 

ठ; शाब्दः स्याद्‌ भवने दिनकरकिरणेयु परितापे ॥ २६ ॥ 

मवति इकारोऽतिशवे रतदुरसाविस्मये च दुर्गपथे । 

अन्दोटने च नारी यी) इक्षुरसे वाम-दुक्षिगयोः ॥ २७ ॥ 

: शब्दस्तु पिशाचे मूका-ऽटस-मृख-एम्ध-रोगेपु । 

सव्या-ऽपरसव्ययोरपि सुभगेऽप्यधिके भगे चैव ॥ २८ ॥ 
ग. ब्रैद्ाद्यधिगचेतनस्याभोगीनः स्याद्‌ घः दाब्दः । च. यैरपश्चिगचे्ततस्या 
मोगीनः स्याद्‌ घः राच्द्‌ः । ङ. वररोपिसिकयेतः स्याद्‌ भोगीनः स्याच्च वटब्दः । २ 
ङः. पराभोगे । ३ क. ख. घ. योन्यामध्रिरितक्षच्दो जः । ४ क. ख. °देऽप्यसन्धन्यः । 
ग. ग्देऽप्यसन्धलया । च. पदे ऽप्यसन्थव्य; । ५ ङ. पानविरोपे । ६ क. ख. तीतर 
निनादोत्ताने 1 ७ ड. स्यादिले । ८ क. ग. चास्ि। ९ क. ख. रश्रोदरसिच्य- 
कृति । घ. रक्ष्योदरसन्याकृति । 
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११२ [२१] अजिरादि -पकाक्षरी नाममाला 


नाशाप्नो परिवर्चैन-जालन्ध-कृकारिकासु णं; शाब्दः । 
स्यादिह पङ्कजपत्रे वेदनिनादे च विभरसङ्गयाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्चादथै-परिश्रम-वियोग-सम्भोग-तच्व-करुणासु । 
धातुवादविधावपि तः स्याद्‌ वीणादिके वादये ॥ ३० ॥ 
ग्रहकष्टोखसितासित-घुताघुतश्चारनाटरब्देषु । 
सन्मिषया परिमार्जने-कल्प-विरामेषु च थकारः ॥ ३१ ॥ 
भवति दकारो दाने भावे सम्बोधने च वैराग्ये । 
द्वाबकवस्तुविरोषे गरहीतमुक्तेषु च विशुद्धो ॥ ३२ ॥ 
एेरावतस्य कुम्मे अश्छेषे पाबनेऽपि सामर्थ्य | 


धन्वन्तर विभीते धः उन्दः स्यात्‌ कटत्रायाप्र्‌ ॥ ३३ ॥ 
नः राब्दः प्रतिषेधे स्िर-निश्रय-शुष्कवाद्‌-सून्येषु । 
सयाद परपरिश्िष्टे चर्वित-किन्ना-ऽतिभिन्नेषु ॥ ३४ ॥ 
पः शब्दः स्यादगरते प्रसन्न-कर भोरु-बारिधारासु । 
कौस्तुभमणिप्रकारो सन्ततिञ्युमलक्षणोपेते ॥ ३५ ॥ 
फोऽविहतगतौ परोक्षे चन्द्रकलायां कटेवरे कुट्याम्‌ । 
केकायां श्युचिभक्ते प्रभवेऽपाच्यां प्रतीकारे ॥ ३६ ॥ 
वः शब्दः स्याद्‌ विमङे बिन्दु-विसग च कुवलये चैव । 
चटमद्राकषणनिभविकल्पवप्पीहके भक्षिपि च ॥ ३७ ॥ 
आकारा-दीपि-नक्षत्र-चार-देवज्ञ-सि्टमन्रे च । 
अभिमतमावे भोमे भः शब्दः स्यादल्कारे ॥ ३८ ॥ 
मृ भवेदिह मेधायां निवारणे सक्षिसलयवरादे च । 
हतयुकू-सेनान्यङ्गज-पिद्धख्वर्ण-प्कषठेषु ॥ ३९ ॥ 

१ ङ. पद्कजपये । २ क. ग. ०न्‌-जल्प-वि०। ३ क. च मीते) क, ग. स्याद्परे 


परि०। ५ घ. ड. अविततगतो। ६ ड. फो भवेत्त्‌ प्राण्यां। ७ग. क्षपे 
च । € घ. अभिनवभावे । ९ क. घ. हुतभुहसेनान्यञ्नपिङ्घरबण प्रकोष्ठे च । 
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[२१] अजिरादि - पफाक्षरी नामथाला ११४३ 
शओोभनअवयवनिर्माण-रूपनीभत्सं-अज्ञने पाके । 
कल्पद्वुममञ्ञयौ मवति युकारोऽत्र पिण्डाक्षे ॥ ४० ॥ 
लः स्याद्‌ दुमशाखायां रुलितलछितचाटुकारवचनेषु । 
षट्‌ चरणे मकरेन्द्रे मधुमत्ते मन्दगां च ॥ ४१ ॥ 
वः राब्दस्तु विकल्पे स्यादिन्द्रियसंयमेषु पञ्चदारे । 
तू्ण-समुच्चय-जाग्रद-सष्टादर-विनिगम-वटेषु ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रधनो वस्मीके कच्छप-रपभक्ति-देवपूजासु । 
ऊखीदतेऽविदम्धे भवति डाकारस्तु कमटायाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स भवेदिह सकारे प्रभज्ञने अविचल च राकटपये । 
ध्याने सदर्मसून्ये देहकलायामुमातनये ॥ ४९ ॥ 
हः शब्दो हास्यरसे चतुर्मुखे चैव राजसे च । 
वीणायाः कणितेऽपि च रखोणमणिरचिषु रोमाञ्े ॥ ४५ ॥ 
ष: स्यात्‌ क्ेपविरोषे दण्डधरे भार्गवे च मद्रायाम्‌ । 
दुःखम्रोपम-विम्र्ह-निभेय-तट-कालकरुटेषु ॥ ४६ ॥ 


॥ इति सात॒काया उपरि एकाक्षरी नाममारा समासा ॥ 


१ ग. न्त्स. अञ्ैनीपाके । २ घ. पिण्डोक्षे। ३ क. ठणितश्चोटुकारबचनेषु । 
लाछितर्चाटकारवचनेषु- ग. च. । क. षट्करणे 1 ५ च. क. च. मण्डगलयां च ! 
ङ. मङ्गगलयां च । दै ग. शुश्रीकृतेऽपि । ङ. ऊुस्वीङृतेऽपि । ७9 ग. शाके मणिरुचिषु । 
८ के. ग. न्हू-नि्मैक-त ० । 

१५५ 
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[२२] नत्वादि - एकाक्षरी नाममारा 
नत्वाऽन्जिनीधवं ध्यात्वा कमखाकरभारतीम्‌ | 
अभिधानमनेकार्थमेकाक्षरमहं बवे ॥ १ ॥ 
ओमङ्गीकरणा-ऽऽहान-बह्य-याचन-दीपिषु । 
अः सूया-ऽभीन्दु-पवन-विष्णु-नक्षत्र-शङ्करे ॥ २ ॥ 
आ व्ह्या-ऽन्ध्य-कं-चापेषु इः कामेन्द्रा-ऽगजसम्भवे । 
इंरेक््मी-मोणि-जिहासखु उः शम्भू-प्ा-ऽमरेश्वरे ॥ ३ ॥ 
ऊः सधा-ऽनन्त-जल्दे ऋर्देवाम्बा-रवा-$ध्वनि । 
ऋः देयाम्बा-गान-दाने लुः छेषा-ऽमरसू-शिवे ॥ ४ ॥ 
दः सिखाऽऽरिङ्किन(नि) खाणावृर्विष्णु-रवि-मारेते । 
पे: शाङ्करे बरह्म-भूपे ओ व््यन्दु-सुधाख च ॥ ५ ॥ 
ओः सुधा-नन्त-जल्दे अं मेदा-५ऽत्मेडा-मारुते ] 
अः; षडास्यन्दुचृडन्दरे को यमा-ऽभ्नि-दिवाकरे ॥ ६ ॥ 
योता-५९त्म-ब्रह्म-व तेषु रिरो-ऽम्बु-बदनेषु कृम्‌ । 


खः शन्य-खद्ग-यृपतौ शयून्या-ऽऽकारोन्दियेषु क(ख)म्‌॥ «1 


गो माद्‌-गायनेभास्ये घौ वाया-स्वुधरा-म्बुधौ । 

इः: पूजक-द्विज-काक्ष चः स्याद्‌ भ्रयेन्दु-तस्करे ॥ ८ ॥ 
छरछन्द ्न्द्र-तररे जो जेत्‌-रवि-पद्मजे । 

श्लो नष्टा-ऽनिल-सङ्कषु जः प्राज्ञ-पट-गायने ॥ ९ ॥ 
टोऽचन्दर - रवेल्घ ठः खेशोन्दुखुमण्डले । 

डः पक्षे सारवाक्षेपे ठु: शब्द-गति-नि्मुणे ॥ १० ॥ 

णो गन्पेभा-ऽऽस्य-हर्षेपु तस्तापा-ऽमर्ष-दस्युषु । 

थो भीत्राण-गिरि.व्योभ्नि द: सिहा-ऽसि-त्रिरोचने ॥ ११ ॥ 
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[२२] नरवादि - पकाक्षरी नाममाला ११५ 
धो बार-पित-वित्तेशो नो रक्षा-कवि-वारिदे । 
पः शेल-बन-बासेषु फुः कला-ऽनिट-शाखिनि ॥ १२ ॥ 
बोऽस्ुभद्‌-वायु-कुम्भेषु भः शुङ्क-गिरि-भूपतो । 
मः रिवा-ऽऽमा-ऽम्बु-मद्रेषु यो यान-यम-मारुते ॥ १३ ॥ 
रो वज्ञा-नर-कामेषु छो दीनेन्दु-विहङ्खमे । 
वः पारि-रिण-वज्ञेषु रोऽश्व-्यदरा-ऽम्बु-मरैरि ॥ १४ ॥ 
षः ययून्या-ऽका-ऽभि-कीनाशो(से) सोऽसमक्‌-सिह-दुर्जने । 
हः काम-द्यूर-गमने शचः क्षेत्रा-ऽनिट-तपासे ॥ १५ ॥ 


इति नत्वादि - एकाक्षरी नाममाला ॥ 
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[२३] अभिधानादि - एकाक्षरी नाममाला 


अभिधानं प्रवक्ष्यामि नानाशनब्दाथविस्तरम्‌ । 

साङ्ख्यं चारु (१ वार ) रुचं यत्तदेकाक्षरमुदाहतम्‌ ॥ १ ॥ 
अकारो हरि-रुदौ च आकारश्च पितामहः । 

इकार उच्यते कामो रु्॑मीरीकार इष्यते ॥ २ ॥ 

उकारः शङ्करे भोक्त ऊकारो विष्णुरुच्यते । 

ऋकारो देवमाता स्याद्‌ ऋकारो दूनुजपरसूः ॥ ३॥ 
कारो देवमाता स्यान्नागमाता तु छ स्म्रता । 

एकार उच्यते विष्णुरकारश्च महेश्वरः ॥ ४ ॥ 

ओकारस्तु भवेद्‌ ब्रह्मा ओकारोऽनन्त इष्यते । 

अं भवेत्‌ परमं बह्म अः स्यान्नैव महेश्वरः ॥ ५ ॥ 

कः प्रजापतिरुदष्टो वायो सूरये च कृ: स्मृतः । 
कृश्चात्मनि सुखे ख्यातः कृः प्रकारामुदाहुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृ शिरो जलमाख्यातं कं संखे परिकीर्सितम्‌ । 

कुः एथिव्यां समाख्याता कुशब्दः कुस्सितेऽपि च ॥ ७ ॥ 
खमिन्द्रियं समाख्यातं समाकाशमुदाहतम्‌ । 

खर्गेऽपि खं च संप्रोक्तं शून्ये खङ्गऽपि खं स्पृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गो गेणेश्वर उदिष्टो गन्धर्वो गृ: म्रकीर्सितः। 

गश्च गीते च गाथायां गो्धैनुश्च सरखती ॥ ९ ॥ 

धो षण्टिका समाख्याता किङ्कणी घ्‌: प्रकीर्तितः 

घश्च मेषः समाख्यातो ँध्वेनावपि कीर्तः ॥ १० ॥ 


१ सङ्ख्या विचारणा तस्या योग्यं साङ्ख्यं । २ क. ख. उच्यते । ३ ख. ग. ष. 


शङ्करः क. ख. ग. दनुज स्मरतः । ५ ग. घ. स्वगऽपि । देक. ख.गोगणे ष. 
स्रि दिष्टो । ७ ग. घ. पूर्वितावपि । 
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[२२] अभिधानादि - पकाक्चरी नाममाला ११५४ 


इकारो भैरवे प्रोो इकारो व्यसनेऽपि च । 
इकारः खर आख्यातस्तस्करे चाप्युदाहृतः ॥ ११ ॥ 
चश्न्द्रमसि आख्यातस्तस्करे चाप्युदाहतः । 
च सोभायां समाख्यातंश्रः पक्षान्तरसुचने ॥ १२ ॥ 
निर्मले छं समाख्यातं त॑ंडिच्छः सस्प्रकीर्तितः । 
छेदने छः समाख्यातः, छश्च संवरणेऽपि च ॥ १३॥ 
वेगे तेजस्यपि स्याज्ो जने जश्च प्रकीर्सितः | 
जेता च जिः प्रविख्यातो जयने जिः प्रकीर्सितः ॥ १४ ॥ 
भैरवे त॒ स्कारः स्यान्नष्टे च समुदाहतः । 
ङ्कारो बन्धने प्रोक्तो ञकारो धधैरखरे ॥ १५ ॥ 
जकारो मटसूये च अकारो विषयात्मनि । 
अकारो गायने प्रोच्छो जकारे जजर स्वरे ॥ १६ ॥ 
टा एथिव्यां समाख्याता करटे टं प्रकीर्सितम्‌ । 
ठो महेश्वर आख्यातः, ठ डून्ये भरकीर्तितः ॥ १७ ॥ 
वहद्धनो च ठः प्रोक्तस्तथा ठश्रन्द्रमण्डङे | 
डकारः शाङ्करे प्रोक्तो इकारो ध्वनिरच्यते ॥ १८ ॥ 
दः कीर्सितश्च टक्छायां निगृदेऽपि ष्वनावपि । 
णकारः कीर्तितो ज्ञने णू (णु) स्त॒तेऽपि प्रकीसितः ॥ १९ ॥ 
तकारः कथिश्वोरः कोधे पृच्छे च कीरसितः। 
शिरोचये थकारः स्यात्‌ थकारो भंयरक्षणे ॥.२० ॥ 
१ घ. विसनेऽपि । २ ध. "तः स्वपक्षेतरसूचकः । ३ घ. तटेछा.। वैक. 
वेजरस्मि . चापि स्याञ्जो जनके जः प्रकीर्तितः। ५ ध. जवने जः प्रकीर्भितेः | 
& ख. ग. जजेरस्वरे | ७ क. ख. स्तने । ८ ग. ध. ब्ृद्टने । ९ ग. चण्डमण्डले । 


१०५ ग. घ. ठकारः कीर्मितो दक्षा निमृदेऽपि । ११ ग. घ. ण[:] । १२ ग. तमेत 
क्रोषे ¦ घ. तश्चेतः कोडे । १२ क. नयरक्षणे । 
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११८ [२३] अभिधानादि -काक्षरी नावमाठा 


दं कलत्रं बुधेः पोक्तं छेदे दाने च दातरि । 

बन्धने धृः स्मृतो धौतो धने धान्ये च धृः स्मृतः ॥ २१॥ 

धी गतिर्ुदिरियाहये च कम्पने तथा । 

धोते धूमे समाख्याता धृश्चैवं मार-वित्तयोः ॥ २२ ॥ 

नैकारः कीच्तितो ज्ञाने निषेधेऽपि परकीर्तितः । 

नेतौ निः] रसने ख्यातर्स्वरण्यां नौः प्रकीर्सितः ॥ २२ ॥ 

पकारः पवने प्रोक्छः पासतु पाने च पातरि । 

फकारो ऽरण्यसंसुप्तो फकारः प्रकरे रणे ॥ २४ ॥ 

स्चञ्ज्ञावातः फकारः स्यात्‌ फकारो भयरक्षणे । 

वैःपट्कारे एकार तथा स्थौ प्रकीसितः ॥ २५ ॥ 

फ़: एूत्कारे च फः प्रोक्तस्तथा निष्फरमाषणे । 

प्रवेरो ब; समाख्यातः कटहेऽपि परकीर्मितः ॥ २६ ॥ 

नक्षत्रे म बुधाः प्राहूर्मरे भः प्रकीर्सितः। 

दीसिभाऽपि च भूभूमिर्भीमियं कथितं बुधैः ॥ २७ ॥ 

मः शिवश्चन्द्रमा वेधा मा च ष्मः प्रकीरसिता । 

भौ ठ मातरि माने च वन्धने मूः प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥ 

यमो यः कथितः श्रेष्ठो यो धातरि च शब्दितः । 

याने यातरि यस्यागे कथितः शाब्दवेदिमिः ॥ २९ ॥ 

रश्च कामेऽनले वज्रे इाब्दे रूपे च कीर्चितः । 

र धने श्रवणे ख्यातो रो भये रक्षणे च रः ॥ ३० ॥ 
~ग. धौता। घ. धाचा। २ग.घ. धा धा(पि)धी बुद्धिर्या यैगे कम्पने 
बथा । ३ क. ख. न च निश्वसने। ४ ख. ग. तरणे । ध. पूरणे } ५ क. ख. पस्तु] 
द क.-ख. ग. फः षटुारे फकारः स्यात्‌ । ७ क. स्थाणौ । ८ ग. घ. फूत्कारे चापि 


फः} ९ ग. घ. शमश्चन्द्रमा। १० क. ख. माला। ११क. नीराङ्गे । घ. 
धने रा वैश्रवे ख्यातो । ख. नारी विश्रबणे ख्यातो । | 
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[२३] अभिधानादि -पकाक्षरी नासमां ११९ 
ल इन्द्रे खवने व्याजे टश्च दाने प्रकीर्तितः । 
ङी; शेषे बलये चैव लकारो नास्तिके भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सान्त्वने वरुणे वैते वकारः संप्रकीत्तितः । 
गल्थं नयने श्रेष्ठे विकारे बुः प्रकीर्तितः ॥ २२ ॥ 
पक्षिणि गगने चैव विराब्दस्तु प्रकीर्तितः । 
राः परोक्ष समाख्यातः शान्तौ शोभा-वरेण्ययोः ॥ ३३ ॥ 
बरुवन्ति शं शिवे सुक्ञाः रां शोभायां निगद्यते । 
रीः रैयाने च निन्दायां हिंसायां च निगयते ॥ ३४ ॥ 
पृ; परोक्षे समाख्यातः षा च खक्षमीनिंगद्यते । 
सकारः कीर्तितः श्रेष्टे यूखिनि सः प्रकीर्तितः ॥ ३५ ॥ 
हो हरे ही विचित्रे च हे च सम्बोधने तथा । 
क्षः त्रे च समाख्यातः क्ष क्षमायां क्षये तथा ॥ ३६ ॥ 
अकारादि-श्चकारान्तव्णानां च पथक्‌ प्रथक्‌ । 
अभिधानं समासेन कथितं बुधसंस्तुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
॥ अभिधानादि - एकाक्षरी नाममाला समतता ॥ 

॥ श्रीरस्तु ॥ 


१ ग. ली णश्ेष्मा (शेष्मणि) ख्ये । घ. ठी म्रौष्मणिल्ये। २क. ग. बाने। 
३ग. घ. दान्ते। ४ ग. घ. शं सितापुल्ञाः। ५ क. ख. कायने । घ. श्पने । 
दग. घ, हे है सम्प्रोधने प्रोक्तौ हे दै. ववे] प्रकीर्तितः । ७ख.ग. घ. छिमे । 
८ क. श्चमायां क्षा क्षमे तथा । ख. क्षी क्षमायां क्षमे तथा । 
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[२४] पण्डितमनोहरङ्ृत एकाक्षरकोशः । 


वा्र्यीं वरदां देवीं नत्वा च रिवमव्ययम्‌ । 
टिखाम्येकाक्षरं कोरा दिव्यज्ञानविव्दये ॥ १॥ 
अकये विष्णुरुदिष्ट आकार महेश्वरः । 

टकारः कथ्यते कामो रष्ष्मीरीकार उच्यते ॥ २ ॥ 
युकारः शंकरः प्रोक्त ऊकारश्चापि रक्षणे । 

ऋकारो देवमाता स्याद्‌ ऋकारः सर्ग उच्यते ॥ ३॥ 
खकारो दैयमाता स्यार्लृकारो द नुजपरसुः । 

एकार उच्यते विष्णुः, एकारः स्यान्महेश्वरः ॥ ४ ॥ 
ओकारस्तु भवेद्‌ बह्मा ओकारोऽनन्त उच्यते । 
अमिति स्यात्परं बह्म अः स्याचेव महेश्वरः ॥ ५ ॥ 
कृ: प्रजापतिरुदिषट को वायुरितिः शब्दितः । 

कृ आत्मा च समाख्यातः प्रकारो कं उदाहृतः ॥ ६ ॥ 
कं रिरो जटमाख्यातं कं सुखं च प्रकीर्तितम्‌ । 
परथिवी कु; समाख्याता कुः कुत्सेति प्रकीर्तिता ॥ ७ ॥ 
खमिद्धियं समाख्यातं खमाकारस॒दाहतम्‌ । 

गुद्येति खं समाख्यातं खं सुखं च प्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥ 
गो गणपतिरुदिष्टो गंधर्व म्‌: प्रकीर्तितः । 

गीतं गखक्तं याता गो गौस्त पश्वादिषु त्रिषु ॥ ९॥ 
धो घंडायां समाख्यातः किंकिण्यादो भरकीर्वितम्‌ । 
हनने घा समाख्याता धुः कलो च प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ 
इकारो भैरवे प्रोतो इकारो विषयस्पृहा । 

चश्चन्द्रमा समाख्यातस्तारकाः च उदाहृताः ॥ ११॥ 
निर्मटं छं समाख्यातं तरर द्धं प्रकीर्तितम्‌ । 

छेदने छा समाख्याता विद्वद्भिः शब्दकोविदेः ॥ १२ ॥ 
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[२७] एकाश्चरकोक्राः १२६१ 
वेगिनि जः समाख्यातो जवने जेः प्रकीर्तितः । 
जेता च ज: समाख्यातः सूरिभिः शब्दशासने ॥ १३ ॥ 
इल्ञावाते ञ्जकारः स्यान्नष्टे ञः समुदाहृतः । 
जकारो गायने प्रोच्छो जकारो घ्ैरध्वनो ॥ १४ ॥ 
टकारे टः प्रिथिव्यां टा टौ ष्वनो च प्रकीर्वितः। 
टो महेश्वर आख्यातः शन्येऽपि ट: प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
बरहद्ध्वनौ च ठः प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मण्डले । 
डकारः रंकरे जपि ध्वनौ त्राणे निगद्यते ॥ १६ ॥ 
दकारः कीर्तिता उका निणये च प्रकीर्तितः । 
णकारः कथितो ध्वाने निणेये णः प्रकीतिंतः ॥ १७ ॥ 
तकारः सुगते बुद्धे कोडपुच्छे प्रकीर्तितः | 
शिरोचये थकारः स्यात्‌ थकारो मयलक्षणे ॥ १८ ॥ 
द्‌ कलत्रं बुधैः परोक्तं दा दाने छेदनेऽपि च । 
धं घने च धनेदोऽव्धो धो धावति निददितः ॥ १९ ॥ 
धिषणा धीः समाख्याता धूभर-चिन्तयोस्तथा । 
नकारः खगते बृन्दे नः स्तुतौ च प्रकीर्तितः ॥ २० ॥ 
नीश्च नेता समाख्यातो नोकायां नोरुदाहता । 
पूरणे पः समाख्यातः प्रा पने पाश्च पातरि ॥ २१॥ 
संद्यावाते फकारः स्यादक्षरेऽपि प्रकीर्तितः । 
कोपेऽपि फः समाख्यातस्तथा नि्ररभापणे ॥ २२ ॥ 
प्रचेता वः समाख्यातः कल्डो वुः प्रकीर्तितः । 
पक्षी च विर्निगदितो गमने विः प्रकीर्तितः ॥ २३॥ 
नक्षत्रं भं बुधाः प्राहश्र॑मरो भः प्रकीर्तितः । 
भा दीिरपि भूभूमिर्भो भयं कथितो वुधैः ॥ २९॥ 
१६ 
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१२२ पण्डितमनोहरङ्तं 
मः शिवश्वनद्रमा बेधा मा र्ष्मीः कथिता बुधेः। 
मा मातरि च माने च बन्धने मुः प्रकीर्तितः ॥ २५ ॥ 
यशो यः कथितः रि्टेयो वायुरिति शब्दितः । 
याने यातरि लागे च युकारः कथितो वुधैः ॥ २६॥ 
र्‌ कामेऽनिटे वहम शाब्दे सुश्च प्रकीर्तितः । 
धने रा रितिः ख्याता रा दानेऽपि प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
ठ इन्द्रे खणे हुः स्या दाने छेषणेऽपि छो । 
सांत्वने वरुणे वाते वकार प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥ 
वदन्ति शं बुधाः श्रेयः शं च शाखं निगद्यते । 
री रायनमिति प्रादुर्हिसायां जुर्निगयते ॥ २९ ॥ 
षकारः कीर्तितः खद्धे षश्च गभैविमोचने । 
सः परोक्षे समाख्यातः सा च लक्ष्मीनिंगद्ते ॥ ३० ॥ 
सत्कारवारणे हं स्यात्‌ तथा श्ूछिनि कीर्तितः । 
क्षः कषत्रे वक्षसि भरोक्तः क्षकारः स्याचच शासने ॥ 
इदयेकाक्षरकोकश्यागात्‌ समाप्तिं मनोहरः ॥ ३१ ॥ 


॥ पं. मनोहरङृत एकाक्षरकोभाः समाप्तः ॥ 
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[२५] कालिदासव्यासकृता पकाक्षरी नामसमाङा । 
नत्वा शाङ्करपादपद्ययुगल ज्ञानाय हेतोः सखे 
नानाग्रन्थविलोकिता पुनरहं ज्ञात्रा मया छिख्यते । 
श्रीदामोदरजागरूकवसुधौन्तस्याऽऽत्मजो व्यासराय्‌, 
तेनाऽयं वितनोदभूत सुव्ये(रश्रीकालिदासामिधः ॥ १॥ 
रब्दान्धेरथ चन्द्रोऽभूत्‌ सप्रकाराकरैर्णाम्‌ । 
नानार्थकोमुदीं कुर्वे हच्ान्तध्वंसनाय वै ॥ २ ॥ 
कवीन्दरकुखदो गुच्छं शब्दवारिसदङ्कुरः । 
विरच्यतेऽ्र सत्काग्यं रम्येकाक्षरसङ्गहम्‌ ॥ २ ॥ 
विना लिङ्कबिशेषेण नान्यत्र पुनरुक्तता । 
नानाथेस्यार्थबाहुल्यात्‌ स्थितिरेकत्र न कचित्‌ ॥ ४॥ 
मुख्योऽत्र सङ्गहः शब्दः प्रथमारङ्कतः कृतः । 
परस्त्व्थान्तरथोतः सप्तम्यन्त इति स्थितः ॥ ५॥ 
अकाराद्यादिभिः शब्दैः क्रमादेकाक्षराभिधः । 
ग्रन्थेऽसिन्‌ प्रथमोऽकारो विस्तरं रच्यते मया ॥ ६॥ 
अकारो बह्म-विष्ण्वीडा-कमटेष्वङ्कणे रणे । 
गोरथे ऽन्तःपुरे हेतौ सूर्येऽद्रावम्बु-मान्ययोः ॥ ७ ॥ 
गरुडे ऽवयवे चाथ पूजने प्रेरणेऽप्यजे । 
शाब्दे ऽदैनेऽदने चान्ने निषिधेऽनादरेऽव्यये ॥ ८ ॥ 
सज्वाये च निराकारे खल्पेऽथ ज्ञे तु पस्यपि । 
ब्राह्मणे इाकले वायौ वहो प्र राब्द-सोमयोः ॥ ९ ॥ 
विरञ्चावा पिङ्ग ता वाक्ये तु सरणेऽन्यये । 
बन्धुवर्भ तिरस्कारे क्रियायोगेष द्योः ॥ १० ॥ 


१ क. धा. तस्याऽऽस्मजो । ख. ग. धान्तस्याऽऽत्मने । २ ख. ग. स्प्यजि। 
३ ख. ग. सञ्यायां ख. ग. वा सोमश्चब्द्योः । 
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१२४ कालिदासन्यासरूता 


कोपे भावे पटे चित्रे दूराहयाने पितामहं । 

मातामहे च सन्तापे मन्मयेऽथ वरथास्प्रतो 1 ११॥ 
अभिव्यक्तावभिव्यापो सीमायां दुःख-खेदयोः । 
इरहम्मणिररमो तु संशये बाण-मान्ययोः ॥ १२ ॥ 
हारे करेणुकुक्षयन्ते निशाकरकरे स्मरे । 

कोपोच्छौ कामबणे स्यात्‌ पुंसि त्वाश्र्य-खेदयोः ॥ १३ ॥ 
हैकारः कजले रम्यां वाण्यां कमटकेसरे । 
रसनायां शक्रचापे बाणे बिनि कन्धरे ॥ १४ ॥ 
पद्धिङ्केऽव्ययमीश्चैव प्रयक्षे दुःखभावके । 

प्रकोपे सन्निधौ चौरे नवोढायां भुवि स्वरे ॥ १५ ॥ 
उकारः क्षत्रिये नेत्रे हरमोरो हरे दरो । 

मात्रायां दोषफूत्कारे शोके सम्बुदिपषु स्मृतः ॥ १६ ॥ 
सेषोक्या-५ऽमन्रणार्थेषु मोक्ष-भावोद्धृ शक्तिषु । 
अप्रकारो भवेत्‌ पुंसि षण्डे ऽव्ययमुदाहतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उकारः पुरुषे चन्द्रे राजपुत्रे गकेऽसुरे । 
रङ्गणोपमयोनीवङुम्मे वनिजरलके ॥ १८ ॥ 
ऊकारो बन्धने छोमे विभागे पसि चाव्ययम्‌ । 

प्रे चाङ्ीकरते पुंस्त्वे पुंसि रक्षण-सूय॑योः ॥ १९॥ 
ऊुमव्यये खरे छीबे रोषोक्ति-प्रश्चयोरपि । 

ऋकारः कुञ्जरे रेरे धीभेदे देवमातरि ॥ २० ॥ 
सखभावे देवनां च सुरायां विवरे दिवि । 

अव्यये पुंसि कत्सायां पाटने रक्षणे गुरो ॥ २१॥ 
करकारः कुत्सिते सर्षदृ्टो विगतसम्पदि । 
हिम-पद्मया-ऽदिति-खर्म-धन-भूषा-मुजा-ऽम्बुषु ॥ २२ ॥ 


१ क. ख. प्रकाणसमयो । 
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[२५] फएकाक्षरी नाममाला १२५ 


ऋरजे विकलङ्क स्याद्‌ भगे पुंस्यवयवेऽपि च । 
टकारो दन्तिनां दन्ते करीर-कपिद्न्तयोः ॥ २३॥ 
सखगो-ऽदियोरिक्तगात्रे गजे नप्तरि वक्षसि । 
ददे योपिति द्रव्ये पुंसि स्यादव्ययेऽपि च ॥ २४॥ 
ट्टुकारः कृकलासे प्लवङ्खेऽक्षिण मकरे सुरे । 
टीटागतौ लोचनार्धि नागमातरि मातरि ॥ २५॥ 
स्याद्धास्याक्ष्यां नवोढायाः कञ्चुके तु रतान्तरे । 
एकारस्तेजसि जले रात्रो हर्म्योदरे हरो ॥ २६॥ 
व्योग्येकाद शासङ्कखयायां दिनादौ मणिङुष्टिमे । 
महीन्द्र धातरि ज्ञेये सक्षीत्र(तीषयोर्हैरे (१) ॥ २७॥ 
एेकारो दिब्छखे पूरे हरे श्रीरिखरे त्वचि । 
ओकारः पड-कुर्य-स्बु-श्रीद-मेषेन्दु-योनिषु ॥ २८ ॥ 
रक्तौ जने विरञ्यौ स्यद्वेदादौ प्रणवे द्विजे । 
अङ्खीकारे तैथा ॐ स्यादौ माङ्गल्ये विरोपणे ॥ २९ ॥ 
ओरूद्धलिङ्ग आदते त्वव्ययं पुंसि कथ्यते । 
ओकारस्त्वम्बिकागारे पाणां जय-्ूरयोः ॥ ३० ॥ 
विशयुद्धाङ्गन्दुकल्योरनन्ते ुद्पुष्पके । 
कुखीने यज्ञपत्रेरो स्यादौ सम्बोधनेऽव्यये ॥ ३१ ॥ 
अं श्वरे बकवाक्येऽतिदीर्धेऽज्ञलि-नियोगयोः । 
सप्तखरान्तमाने च परंञ्योतिपि च स्प्रतः ॥ ३२ ॥ 
अः शिवाया सिदमन्रे प्रग्रहेऽक रथार्वणि । 
चित्रे कुकुटमूर्यन्दुविम्बे बद्येरा-विष्णुषु ॥ ३२ ॥ 

।॥ इति स्वरवः ॥ 


न 


१ क. नान्ते नाग। २ क. तथौपम्यादौ माङ्गल्ये । 
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शरद 


काणिदाखव्यासकता 


को बह्मा-ऽऽत्मा-ऽनिरला-ऽकौऽभि-चित्रा-ऽरि-यम-केकिषु । 
विष्णुवाहनरन्देऽन्धो सितकणै वसो युतौ ॥ ३४॥ 
कलहे कौ विजानीयात्‌ प्रश्चेऽर्थऽपि कचिन्मतम्‌ । 
सर्गे चक्रे तथा मित्रे शुदधेऽथं स्मर-कार्योः ॥ ३५ ॥ 
कं शुक्रे रुधिरे मांसे फटे प्रशमे तु कन्दुके । 

कं रिरो-ऽम्बु-सुखे क्रीवे निन्दायामाननेऽव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुधोन्यां कुत्सिते इाब्दे पापीयसि निवारणे । 

ईषदर्थे कलत्रे स्याद्‌ हीनजातो तु कुङ्कमे ॥ ३७॥ 
किमभ्युपगमे प्रशचे प्रस्तावा-ऽऽश्र्ययोरपि । 

पुनरथ च निन्दायां रजस्याक्षप-कुत्सयोः ॥ ३८ ॥ 
वितकोश्चयेयोः कोधे किरर्थेऽतिशयेऽन्ययम्‌ । 

ईषदर्थ भवेद्‌ व्योन्नि किं; कीटे स्यात्‌ कियानपि ॥ ३९ ॥ 
कि बह्मप्यामपि प्रश्चे खद्धमुष्टि-कुचभ्रयोः । 
विधवाभगनिर्दैरो दन्तिनां रेषणेऽपि च ॥ ४० ॥ 
केकिनां नक्तैने राब्दे कि रान्देऽपि विधीयते । 

कु कुत्सिते च पीडायां क्रूमे-कुत्सनयोरपि ॥ ४१ ॥ 
का शोभायां कुशब्देः स्यादामिषे शकलेऽपि च । 
काकानामेकदेदो स्याद्‌ रजक्यामपि कथ्यते ॥ ४२ ॥ 
कां युगधदि योगे च वारणेऽश्वगतावपि । 

कु षटे कुद्कमे पाके सम्बोधने च को भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पक्षिभेदे भवेत्‌ कोपे कठोरे को ऽपि कथ्यते । 

क स्तन्धनिजंटे जीवे जन्तूनां विपदि स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
खमिन्दरिये खखे व्योन्नि नक्षत्रे क्षेत्रपाटने । 
कूपा-फलकयोः शून्यबिन्दो संवेश-रङ्योः ॥ ४५ ॥ 


१ ख. ग. पदयोगे | 


01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


(8।॥ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५५४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


[२५] पका्लरी नाममाला १२७ 


स्ये वर्णे नये सये बहौ सम्पदि संविदि । 

चन्द्रस्य मण्डके भूमौ बाखायाः स्तनयोरपि ॥ ४६ ॥ 

गं गिरा-गात्रजाथास्ु गीते स्याद्‌ गृश्च गातरि । 
गणेशेऽभनौ च गन्धर्वे गीते स्याद्‌ गमने तु गा ॥ ४७ ॥ 
गीस्त॒ काण्यां सरखयां दुगौयां ककुभो स्मृता । 
गौनीके वृषभे चन्द्रे वाग्र-भू-दि गू-धेनुषु सियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दरयोस्तु रदिम-दग-बाण-खगै-वज्ा-‹म्बु-रोमसु । 

गणेशो मूषके सख्ये स्तुतेश्वयी मदे रवो ॥ ४९ ॥ 

घो घने हनने रुद्रे घोषान्तमाव-कुम्भयोः । 

निदाघे चैने मेघे घण्टायां सुखने च घः ॥ ५० ॥ 

घं घटा-ऽखृतयोनी भू-वात्तौ-घोरेषु घस्िषु । 

नूपुरे धं नरह स्याद्‌ घा किङ्कष्यां घनखने ॥ ५१ ॥ 
हः ह्वीबमञ्ने ना तु भैरवे विषये जने । 

च्रकोरे समाख्यातशरुहयां कोपे चतुष्पथे ॥ ५२ ॥ 
दन्तिनो दन्तवख्ये चकारः पुनरव्ययः । 

साकल्ये चान्तरे कोपे समाने कारणे वृतो ॥ ५३ ॥ 

चः स्याद्‌ ब्रक्षे खरे चोरे चकोरे चन्द्रभस्यपि । 
अन्योऽन्या्थ विकर्पार्थं समासे पादपूरणे ॥ ५४ ॥ 
पक्षान्तरे समूहार्थे हैताववधृतावपि । 

अश्वाख्ये तथा तुल्ययोगितायां च कीत्तितः ॥ ५५ ॥ 
चासख्री शोभा शोणिते तु चं जीवे विमले त्रिषु । 

छः सय छेदके चोरे तथा संवरणे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

छुं तु छन्दसि तडिति ह्भीबे छन्दभरतो पुभान्‌ । 

त्रिष्वयं निर्मले माने मलिने भेदकेऽपि च ॥ ५७ ॥ 


१ क. मृष्यवर्णे ख. ग. सूरय वर्ण्ये । ख. ग. घनने) ३ ख. ग. मीने। 
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१२८ कालिद्‌ासव्याखकूता 
जो जवे विषमे मेरो खरग पातरि मत्सरे । 
विष्णो च विगते जीवे जं द्वीप-योषितोः कुचे ॥ ५८ ॥ 
जूविंहायसि अवने पिशाच्यां विगतव्युतो । 
जू; सरी वाण्यां समाख्याता स्यादम्बा-कीटयोभगे ॥ ५९ ॥ 
जीः कीर्त्या सबले तूर्णे यवे जेतरि जीवेच । 
जा नियोगे खले जारे योगे च जनवद्धमे ॥ ६० ॥ 
द्मः स्यादङ्क स्मशब्दस्तु पुमान्‌ दातरि हंसक । 
प्रतापि भ्रमरे नष्टे चोरे रचो च मारुते ॥ ६१॥ 
ज्ञो व्यूहे विष्ये गवे ल्पे मूर्धि खरध्वनौ । 
महेश्वरे च वाज्छायां छ्ीबे तु मय-पद्मयोः ॥ ६२ ॥ 
जशब्दो गायने गूटरूपके घर्धरध्वनौ । 
ज्ञः प्राज्ञे त्रिषु ना चन्द्रसूनावात्मनि वेधसि ॥ ६३ ॥ 
टः पुमान्‌ कटके भूपे तापेऽकंकिरणे ध्वनौ । 
चापध्वनौ जके वायो विषये करके कटे ॥ ६४ ॥ 
करङ्क ठ: कुलाले प्रहारे टे पुनमवि 
कपाटा-ऽ५वेयोः सूनो भू-व्याव्रह्योस्त॒ टा सियाम्‌ ॥ ६५॥ 
ठः शङ्करे च्रहद्वासे बरहदृध्वनो जटा-ऽब्दयोः | 
बस्तौ खने घटे चित्रे दषभध्वनि-मेषयोः ॥ ६६ ॥ 
ठः पुमान्‌ वृषभे शून्ये हासे रासे क्षये ध्वनौ | 
राङ्खध्वनो रौद्ररसे ठं छी चन्द्रमण्डले ॥ ६७ ॥ 
विधवायां च डाकिन्यां व्रीडावाचि तु ठ खियाम्‌ । 

डो मेद वेगिते क्लप्ये यामिनीपतिमण्डले ॥ ६८ ॥ 


१ क, चूर्ण। प्ख, ग, रुचावुमारुते। ३ क, वाहे। क. ख, जाध्ये। 
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[२५] एकाक्चरी नाममाला १२९. 


डः पिशाचे भये कारे रागे पन्थे ध्वनौ च ना । 

डं ीबे डामरे दुर्गे पन्ये उमर्केऽपि च ॥ ६९ ॥ 
आन्दोलने त॒ धिषु च शब्दो गायने जड । 

टकायां ठा खियां छ्रीबे जानि] तयैमखेऽपि टम्‌ ॥ ७० ॥ 
त्रिष्वयं निर्गुणे रूढे सौम्ये सव्या-पसव्ययोः । 
णराब्दस्तु पुमान्‌ मारे भैरवे कङ्टे ध्वनो ॥ ७१ ॥ 
मोचने प्रकटे बन्धे प्रस्तुते निष्फले कणे । 

णा खियां रजनी-राय्या-घेनु-नादा-करपासु च ॥ ७२ ॥ 
णं सरोजदके ज्ञाने त्रिषु निस्तुषवस्तुनि । 

तशब्दः पुंसि संयोगे निश्चये कोल-पुच्छयोः ॥ ७३ ॥ 
धातुवादतिधौ चोरे सत्सङ्गामे तु ता खियाम्‌ । 

करुणायां महाटक्म्यां पूजायां वारयोषिति ॥ ७४ ॥ 
नपुंसके तु तं तूणे कर्माथ-सूचकार्थयोः । 

तुशब्दः कीडने स्री स्यात्‌ करीडके त्वभिधेयवत्‌ ॥ ७५॥ 
तु स्यात्‌ पूर्वनिवत्तो च पूर्वसादव्रधारणे । 

विलेखने विकल्पर्थ स्यात्‌ पाद पूरणेऽव्यये ॥ ७६ ॥ 

तत्‌ शब्दः भैकतार्थोक्तौ त्रिषु हेतो तथाऽव्ययम्‌ । 

तृट्‌ पिपासेहयोः खरी स्यात्‌ वृष्णायां कान्ति-छिप्सयोः ॥ ७७॥ 
विट्‌ प्रभायां च कुत्सायां व्यवसाये महे गिरौ । 
तीस्तीत्रे विषमे शोके स्यात्‌ प्राणिनां गतावपि ॥ ७८ ॥ 
थः पसि भूधरे भारे शद्रे सत्वरवाचके । 

थो ऽन्यये कुज्रे काटे छ्ीवे भयनिवारणे ॥ ७९ ॥ 
वाच्यलिङ्गस्तु विमले प्रथुखे श्यामले कचे । 

खीलिङ्के चोपचारण्यां शीस्ताडवविकारके ॥ <° ॥ 


१ क. ख. ग. ध्यनावने । २ ख. ग. वारथोपित्ताम्‌ । ३ ख. ग. करीडनेऽर्थोक्तो । 
१७ 
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१३० कालिदासत्यासंङृता 

निभत्सने भये पुं स्याद्‌ दो वधे भव-बाख्योः । 

दः पसि बन्धने छेदे दो दाने दायकेऽपि च ॥ ८१॥ 
दाने दातरि दा केचिद्‌ दा खिवां दन्ति-दानयोः। 
विखण्डने भवेद्‌ दुस्त दस्तरा-रण्ययोरपि ॥ <२ ॥ 

टं छ्ीबे पान-वेराग्य-कलत्रेष्ववलोकने 

भेयमुलसत्वयं मूके दुहते द्रावके श्युचो ॥ ८३ ॥ 
दशन-ज्ञान नेत्रेषु वसख्द्रष्टरि च त्रिषु । 

द्यं खण्डने रिपौ यागे गमनस्यावभत्सने ॥ ८४ ॥ 
वहो दिवसे द्यो तु नाके नभसि बन्धने । 

स्याद्‌ द्‌ प्रथमयोगे खरी टक स्याद्‌ दिन-नेत्रयोः ॥ <५ ॥ 
धः पुंसि धर्मिके धीरे धित्रा-ऽश्ववारयोर्वघे । 

धृ छ्वीबे धनदे धीरे ध्याने स्याद्‌ धन-वेशमयोः ॥ ८६ ॥ 
धीपुत्यामोषधीमात्रे धी बुद्धौ विबुधेऽपि च । 

स्यात्‌ खियां धा ध्वनौ ध्याने याद्‌ ध्वन्वन्तरो घटे ॥ ८७ ॥ 
धा विर्व च बहर्थे गुद्यकेरो च मककंटे । 

घुश्च धूल्यां धराकम्पे रथाख्ये भार-कम्पयोः ॥ ८८ ॥ 
टेरम्बे नः धुमान्‌ खरी ना नाभौ कल्याण-भूषयोः । 
वध्य-सूष्मा-ऽपरिङ्किष्ट-शून्या-ऽभीष्टे पुनस्िषु ॥ ८९ ॥ 
अस्मानसमभ्यमस्माकं स्थाने न; परिकीर्तितः । 
निषेघेऽ्थऽव्यये बन्धौ छ्रीबे नं ज्ञान-बाययोः ॥ ९० ॥ 


१ क. वख्ृष्िषु च । २ख. ग. स्विज्ना-ञशर। ३ क. ख. ग. विल्खुधावपि स्यात्‌ । 
देक. ख. ग. पुनः ख्री। ५ क. स्माकं मेकां स्थाने तु ससदि | निपिषे। ख. ग. 
स्माकं पेकां स्थनेतु कां तु सम्पदि । निषेषे । द क. ख. ग. बभ्रो हीते नदा । 
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[२५] पकाक्षरी नाममाला १३९१ 


ना निःश्रते नरे नाभो नेतरि ज्ञान-बन्धयो; । 

स्वन्यये प्रतिपेधे स्यात्‌ स्री तौ तरणि-शाख्योः ॥ ९१ ॥ 
निः साक्षेपे तु निदयार्थे भदाथौरायरारिषु । 

कोडारे बन्धने मोक्षे संराये दानकमेणि ॥ ९२ ॥ 
जैधोभवोपरमयोः कीतायर्थे नरे सूपे) 

सन्निधाने निषधे स्री निण्ये तु चये व्यये ॥ ९३ ॥ 
नी नीड-नीरयो्नयां नो निषेधेऽग्यये हरौ । 

ननु भश्ने वितके च विकस्पेऽनुदाये पुनः ॥ ९४ ॥ 

अग स्येसुहये ख्रीणां न्यङ्‌ निम्ने नीच-कात्छ्यैयोः । 
पः पुमान्‌ पवने शले प्रकारो कोस्तुमे क्षणे ॥ ९५ ॥ 
शुभे ठगने पयःपाने प्रौढे च वणैके पथि | 

पानमात्रेऽथ पं ्ीवे देमि धा पान-पात्रेयोः ॥ ९६ ॥ 
खीलिङ्के त्वम्बुधारायां सुधायां सम्मतो च पाः । 
स्रीपित्रोः सुचपे पपि श्रुते पातरि पार्के ॥ ९७ ॥ 

वस्र पाथं प्रयले च पुं च पुर-शरीरयोः । 

पूरणे चाथ पूः शाब्दः पुरुषे परमात्मनि ॥ ९८ ॥ 

फो जल्पे निष्फले रोहे पुष्करे भयरक्षणे । 

इाञ्छ्यावति फटे फेने राखराग्रे पुंसि फ़ा खियाम्‌ ॥ ९९॥ 
फालायां निघुरोक्तौ च पिण्ड-केका-कुटीसु च । 
अनुस्वारे परोक्षे वा फराब्दो वाच्यलिङ्गकः ॥ १०० ॥ 
पू: रहे एूत्कृते ओके स्याद्‌ वातूरंकपूरयोः । 

ब्‌: कुम्भे वरुणे बिन्दौ विकल्पे मे गुरौ मदे ॥ १०२१ ॥ 


१ क. ख. ग.णो। २ख. ग. अथो नाथोपर सयोः । कीतावर्थ । २ क. 
लुगास्मेरुहे स्रीणां । ४ ख. ग. वख स्वार्थे प्रयन्ने चपुंखीपुर। ५ क. पण्डारे 
काकुटासु "2 ६ ख. ग. ढद्धलछो । 
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१२२ कालिदासव्यासर्ूता 
विभूतिकारे कटे पक्षिगर्भ च पर्वणि । 
मूखं बाले कचे व्योम्नि पद स्याद्‌ विगतावपि ॥ १०२ ॥ 
बं रम्भो च सुबायो च जले जगति रक्षके । 
दाङ वे(भस्यादौषधीमेदे स्यादोपम्येऽव्यये पुनः ॥ १०३ ॥ 
भः सोभा अमरे भावे शुक्रैऽरो जलदे पुमान्‌ ] 
आकारो च मयूरे च प्रभावे सूर्य-शब्दयोः ॥ १०४ ॥ 
भा खियां काहटा-ब्टी-शृद्कटाखमले त्रिषु । 
भा व॒ व्यरखङ्कते दीस खियां भाः किरणे दयुती ॥ १०५ ॥ 
करीषे भं गगने रात्रो तारायां पुर-चक्रयोः । 
भी खी मीलयां खगे पुंसि खान-भूम्योस्तु भूः सियाम्‌ ॥ १०६॥ 
मः पसि बन्धने पिङ्के पिङ्गखा-ऽऽभीरवणयोः । 
मोटो विधौ मले मूले छ्ीवे मं मूलके शुभे ॥ १०७ ॥ 
स्यान्मेदूाग्रमणो जीवे हरो मसे च मा पुमान्‌ । 
माऽस्ययं प्रतिषेधे खरी वारणे जभने रवौ ॥ १०८ ॥ 
माखायां देशभेदे च रमायां खी जनेत॒ुमा। 
मा खी माने कृतो वेलान्ते धी-खी-व्यय-वस्तुपु ॥ १०९ ॥ 
अस्मच्छन्दे* द्वितीयायां धेनो षष्ठयां च मे* पुनः । 
बन्धने मूः समाख्यातो मुकन्दे मोन-मोक्षयोः ॥ ११० ॥ 
यै[:] ख्यङ्के निट्ये वायौ यमे धातरि पातरि । 
यशब्दः सर्वेनामाख्यसिषु हेतौ यमन्ययम्‌ ॥ २११ ॥ 
ग्रामे कुरे वटे वाते युमम्भसि परावपि । 
या सयां पान-मञ्र्योः शोभा-खक्ष्योश्च प्रापणे ॥ ११२॥ 


१ क. चमुवायो । ख. ग. वमुवायो। ख. ग. कादली । ३ ख. ग. वैटाते 
धाखरी। ४ अड्मच्छेदे क. ख- ग. ५ ख. ग. माषुमः। दै क. ख. गः योख्यङ्गे । 
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[२] पएकाक्षरी नाममाला १३३ 


यासख्री ख्या त प्रकथने ज्या मोर्वी-मात्‌-भूमिषु। 

खङ्गे याज्ञिके यातो यो यातरि श्रियि खियाम्‌ ॥ ११३ ॥ 
दयुनां दिव्यह्ि वहो च खर्व्योम्नोद्योर्दिवि सियाम्‌ । 

स्यः प्रहारे भवेत्‌ कले स्यः स्प त्वैवखण्डने ॥ ११४ ॥ 
रः पुमान्‌ पावके कामे क्षये वज्रे ररे व्यये । 

रा खियां हेम्नि शालायां कोधे ना शुखन-खीप्सयोः(?) ॥१९५॥ 
राज्ये रामे नृपे रामे राढायां बटविक्रमे । 

रा पणे रमणे क्रूरे रिः सख्सायां गिरावपि ॥ ११६ ॥ 

रा पुनरविभवे मेषे स्थानके रस्तु रक्षणे । 

भीतौ रजसि रङ्क च भये च पुन री भ्रमे ॥ १९७॥ 

रं ्कीषे रुधिरे मूर्भिं ध्याने व्योमा-+ण्ड-कुक्षिषु । 

वक्त्रे मये च त्रिषु तु "विरस स्यान-तीष्णयोः ॥ ११८ ॥ 
खी ङ जलेच्छयोः कान्तौ ऊर्णायुद्धे नयध्वनो । 

समी कामिनी-व्रिश्योः रू. खर्णे कामरूपिणि ॥ ११९॥ 
श्रीर्वेप-रचना-शोभा-संपत्‌-सरट शाखिषु । 

कन्यायां चरुकामिन्यां सम्पत्सु सरख्द्रवे ॥ १२० ॥ 
वाणी-लष्ष्मी-लवङ्केषु विपे रिरवेऽथ च त्रिषु । 

जटायां द्राक्‌ पूरणे स्री व्योम्नि मन्दगतो खियाम्‌ ॥ १२१॥ 
करू क्रूरे तण्डजे व्याधे ्रीरसरो रोदने वधे । 

छः खण्डेऽटो तृषादाने इन्द्रे तु चटनेऽनिङे ॥ १२२॥ 
लवे लश्च विन्छेषे कङ्णे दृटवन्धने । 

छाश्वाम्ते दश्चायां ठश्वाऽखो च बिडौजसि ॥ १२३ ॥ 


१ख. ग. त्वनखण्डने । २ क. क्रोधना । २क.ख.ग. वीरसंस्थानमीक््णयोः । 
क. चार्‌ । ५क. ख. ग. विंशद्धीयेऽथ । 2 ख. जरायां वा पूरणे खी ठथोममन्द्‌ । 
9 चरनेऽगृले (१ ते) । ८ ख. ग. खश्च मरय दशायां च ल्श लो च। 
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१३ 


कालिदासव्यासर्‌ता 
छाऽदने टुश्च ख्वने तणेन्दर-लवनेषु छा । 
वृं धीवे रा्रुहनने वदो च मिरिभेदके ॥ १२४॥ 
व: पुमान्‌ गत्वेरे वायो संयमे वरुणे स्मरे । । 
कान्तारे वधे शद्रे सान्त्वने चान्ययः पुनः ॥ १२५॥ 
दितीयायाश्नतु्याश्च पष्ठयाश्चापि बहुत्वके । 
विश्वासां विभक्तीनां च हिते वा[म्‌] कथितो बुधैः ॥१२६॥ 
पदार्थ उपमाने च विकल्पे च समुचये । 
वि श्रेष्ठा-ऽतीतयोर्हैतो नानार्थ पादपूरणे ॥ १२७॥ 
विर्नेत्रे ज्योम्नि वारे च परमात्मनि पक्षिणि । 
वी विवादे च विज्ञाने वाग्‌ भारलां वचस्यपि ॥ १२८ ॥ 
वैद्ये जने पुरीषे विर्‌ कमात्‌ पि द्वयोः खियाम्‌ । 
परदाररते काके प्रदेहो कुण्डले कटौ ॥ १२९ ॥ 
शोके स्तब्ध सने पुंसि शुः शद्रे वसुधारके । 
डा ठ शते च शास्तायां शाखा-मरणयोरपि ॥ १३० ॥ 
दरा वास्मिकरे दिवे क्रर्म भूपे शिश्च तनौ कतो । 
रि खियां देवपूजायां शक्तो शोभा-वरेण्ययोः ॥ १३१ ॥ 
बाणोधे हनने जीवे शी शोके च क्षये बुधे | 
रमायां चाथ शा धीवे श्रे मरेयसि मङ्गले ॥ १३२ ॥ 
कीत्तौँ राकायुधे खरग शः परोक्षे त्रिलिङ्ककः । 
दां सये शङ्करे रोषे कान्तावदनखोकने ॥ १३३ ॥ 
ङामव्ययं सुखार्थं च शिं: शम्भु-शिवकान्तयोः | 
शिबौण-्हिसा-सपेषु दीः शये शरुर्निञ्ञाकरे ॥ १३४॥ 


१२ १ ख. ग. लम्‌ । १२४१२९५ श़ोकौ त्रिष्वपि प्रतिपु व्यलयासेन वर्तेते 
तथाप्यर्थसङ्गलयनुसारेणास्माभिः कमभेदेन स्थपितो सः । ग. बतो । पैक 
रस्पौ शवकान्तयो; । 
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[२५] पकाक्चरी नाममाला १२५ 
धृः स्वर्गे विषये श्रेष्ठे पुंसि षूः प्रसुतादपि । 
षूः पुनः सारसे इष्टे स्तम्भ-खजरयोरपि ॥ १३५॥ 
षा खरी रमायां षं क्कीबे गभमोक्षा-वसानयोः। 
मर्षणे च त्रििद्गस्तु परोक्ष-श्रष्ठयोरयम्‌ ॥ १२६॥ 
सः पुंसि मदने वायो परोक्ष-सूर्ययोरपि । 
सनातने सलयवति शङ्ायामव्ययस्तु सः ॥ १३७॥ 
सङ्घा्थे शोभनार्थे च परङरष्टार्थ-समर्थयोः । 
प्रथमे तदवसाने निवासे सफरऽपि च ॥ १२३८ ॥ 
स्यादशिनिकरे नीरे कोधे गभीपमाषणे । 
स्मृतो रष्म्यां च रामायां देहकान्तौ तु सा सियाम्‌ ॥१२९॥ 
सं छ्रीबे स्यन्दने मर्म ज्ञाने ध्याने विचारणे । 
सं नक्षत्रे ठ सूः शब्दे प्रेरणे गर्भमोक्षणे ॥ १४० ॥ 
सु खब्द्‌ः सेवने स्री स्यात्‌ शरूय-ूजनयोरपि । 
सत्‌ सये विदुषि श्रेष्ठे साधौ भवति च त्रिषु ॥ १४१॥ 
सन्‌ निये रोभने व्योन्नि विद्यमाने च सत्यपि । 
खादिपूजितयोश्राथ खः खग-परलोकयोः ॥ १४२ ॥ 
सखमात्मनि धने ज्ञात तद्ह्यणि गुणत्रये । 
हः शङ्करे हरो हारे हरणे पुटके भटे ॥ १४३ ॥ 
मानविरोषे मन्यौ च नदीतीरे भयङ्करे । 
हो हर्षे वायुपुत्र स्यात्‌ सम्बुद्धौ पादपूरणे ॥ १४४॥ 
गजे प्रचेतसि खी त॒ हा लागे गीत-बाणयोः। 
हि हेतो पादपू तु विरोषेऽप्यवधारणे ॥ १४५ ॥ 
रोषोक्ति-स्फुरयोहं च हास्ये विषाद-विस्मयोः । 
ही हेतौ वह्वि-खल्ये च परप्रश्च-वितर्कयोः ॥ १४६ ॥ 


१ ख. ग. सयवन्ते। २ ख. ग. कोधगमोपराङणे । ३ क. निवारणे । 
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१३६ कालिदासव्यासछृता 
हे हेतावपि सम्बुद्धौ हं खेदे रोषभाषणे । 
हं क्रीवमस्र-मुखयोः कणिते मणिरोचिषि ॥ १४७ ॥ 
परब्रह्मा-ऽऽमच्रणयोहौश प्रोन्मत्त-हास्ययोः । 
हूमव्ययः परिप्रश्ने वितर पवने तु हौ ॥ १४८ ॥ 


हे कुत्सायां तथाहेतदहू त सम्बोधने तुह । 

क्षो राक्षसे क्षमे क्षत्रे क्ेत्रपे रपे नरे ॥ १६९॥ 

क्षः संरोधे विषौ भ्ये क्षेमे दुःखप्रिये धने । 

क्ष्मा खरी क्ष्माऽथाप्यनिन्दायां प्रयवाये च पुस्तके ॥ १५० ॥ 
नवोढाया भगे शुचौ क्षं ङ्कीबे क्िप्र-दक्षयोः | 

श्च मखणे त्रिणिङ्गस्तु परोक्ष्षेच्रयोरपि ॥ १५१ ॥ 

क्षिः क्षये च तथा क्षिप्रे शाब्दा ये दयक्षरादयः । 

स्वरान्ता व्यज्जनान्ताश्च ज्ञेया ग्रन्थान्तराच्च ते ॥ १५२ ॥ 


प्रहादपुरसम्भूतो दामोदरोऽमवत पुरा । 
ग्रन्थकन्ती भवत्‌ तस्मात्‌ कालिदासामिधः कविः ॥ १५३ ॥ 


॥ इति कालिद्‌।सङक्ृतो एकाक्षरी नाममाखा समात्ता ॥ 


१ ख. ग. वचने। २ ख. ग. स्मरे । 
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[२६] श्रीमरेरकवि - प्रणीता - एकाक्षरी नाममाला 


को बरह्मा-ऽऽत्मा-ऽनिला-कँषु रामने सर्वनान्नि च । 
पावके च मयूरे च, सुख-शीर्ष-जकेषु कम्‌ ॥ १॥ 
कु पपे चेषदर्थे च कुत्सायां च निवारणे । 
मनागल्पे च मन्दे च धिग निरमत्मैन-निन्दयोः ॥ २॥ 
कु पश्चेऽपि रुषोक्तो च प्राध्वं नम्रा-नुक्रख्योः । 
खमिन्दिये खे खँ शून्ये बिन्दौ विहायसि ॥ ३॥ 
पुरे संवेदने क्षेत्रे कुटाहटफ्ले क्रचित्‌ । 
गोः खे दृषभ रदमौ वज्रे चन्द्रमसि स्परतः ॥ ४॥ 
अजने नेत्र-दिग्र-बाण-मू-वाग-वारिषु गोर्म॑ता । 
घो घधरे च षण्टायां काञ्चिका-घातयोरपि ॥ ५ ॥ 
चान्वाचये समाहारेऽप्यन्योऽन्या्थ समुच्चये । 
पक्षान्तरे तथा पाद्पूरणेऽप्यबधारणे ॥ ६ ॥ 
जो जन्यां जातमात्रे च मत्युज्ञये जनार्दने । 
जराकारो सरस्वलां पिशाच्यां जवनेऽपि च ॥ ७॥ 
तु पादपूरणे मेदे समञ्चयेऽवधारणे । 
तुं ्रश्ेङ्गीकृतो रोषे आस्यतो चावधारणे ॥ < ॥ 
नु स्यात्‌ प्रश्ने बिकस्पार्थेऽप्यतीता-ऽचुनयार्थयोः । 
नि निवेरा-शाथौ-ऽघोभाव-विन्यास-रारिषु ॥ ९ ॥ 
आश्रये बन्धने मोक्षे दारकर्मणि द॒ । 

अन्तभौवे च सामीप्य-कोराल्योपरमेषु च ॥ १० ॥ 
नियार्थे संयमे चापि क्षेपार्थेऽपि च विश्रुतम्‌ । 


बखब्द उपमायां स्याद्‌ वरूषेऽनुनयेऽपि च ॥ ११॥ 
१८ 
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१३८ 


भरेग्बस्कविभरणीता 


बा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरेवार्थेऽपि समुचये । 

बि श्रष्ठाऽतीत-नानार्थ बिः स्याद्‌ पक्षिष्वनन्ययम्‌ ॥ १२॥ 
बै स्यात्‌ सम्बोधने पादपूरणेऽनुनयेऽपि च । 

भः स्यान्मयुखे युके भं नक्षत्रे च प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३॥ 
भूः एथिन्यां स्थानमात्रे कथितः शब्द्वेदिभिः । 

मः रिवेमा रमायां च मा निषेधेऽव्ययं मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
स पादपूरणेऽतीते सामि ¢ निन्दा-ऽदयोर्मतम्‌ । 

यः सवैनामाऽनिख्योज्यौ मौर्वी-मात-भूमिषु ॥ १५॥ 
दुरम दिवसेऽपि स्याद्‌ योः खर्-सुरवर्मनोः । 

रः पावके च तीष्णे च राः स्प्रतः खण-वित्तयोः ॥ १६॥ 
प्र प्रक्षे गतार्थ दुः स्यात्‌ कष्ट-निषेधयोः । 

सुः सवे निक्षरे चापि द्रः खण कामरूपिणि ॥ १७॥ 
श्रीर्वेश-रचना-शोभा-मारती-सरटद्रवे । 

रष्षम्थां त्रिवर्भेसम्पत्तो वेडोपकरणे मता ॥ १८ ॥ 

वं प्रचेतसि जानीयादिवार्थै च तदव्ययम्‌ । 

खं ज्ञातावात्म-घनयोरातमीयं च प्रचक्ष्यते ॥ १९ ॥ 

शं सुखे शम॑णि प्रोक्तं श्रेयसि शाश्च शस्रके । 

स सङ्खाथे प्रकृय्थे रोभना्थ-समर्थयोः ॥ २० ॥ 

सु पूजायां भश्ाथौ-ऽचुमति-छृच्छर-समदिषु । 

हः स्थात्‌ सम्बोधने पादपूरणेऽनव्ययं शिवे ॥ २१॥ 

हा विषादे च शोके च दुःखार्थेऽपि च कथ्यते । 

हि पदपूरणे हेतौ विरोषेऽप्यवधारणे ॥ २२॥ 

ही दःख-हेतावुदिष्टो ही विस्मय-विषादयोः । 

हं वित्त परिप्रश्न हूं रुषोक्यजुनीतिषु ॥ २३॥ 
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[२६] पकाष्चरी नाममाला . १३२. 
हाहा दुःखे हूहू दषे गन्धर्वेऽमू त्वनव्यये । 
हे है व्यस्तौ समस्तो च ह्ति-सम्बोधनार्थयोः ॥ २४ ॥ 


हहौ चैवंविधो ज्ञेयो सम्बुखयाहानयोरपि । 
अ स्यादभावे खल्पार्थे विष्णावीरो त्वनव्ययम्‌ ॥ २५॥ 


आ प्रग्रह्यः स्पती वाक्ये आ: स्यात्‌ सन्ताप-कोपयोः । 
हर खेदे च रुषोक्तौ च कामदेवे त्वन्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 


ई दुःखभावने कोपे रष्षम्यामी ; स्यादनन्ययम्‌ । 
उ सम्बुद्धौ रुषोक्तौ च सम्भुवाची त्वनव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 


ऊ वाक्यारम्भे ऽनुकम्पारक्षा-हुतिष्वनन्ययम्‌ । 
ऋं वाक्ये चापि कुत्सायां देवाम्बायां त्वनव्ययम्‌ ॥ २८ ॥ 


एएे शब्दौ तु हे-हैवत्‌ स्पृलया-ऽऽमन्रण-हतिषु । 
ओ-ओं राब्दौ च दो-हौवत्‌ सम्बुद्याहानयो्म॑तो ॥ २९॥ 


[ विश्वप्रकाश्चनामशब्दकोषान्तर्मतभागः । ] 
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[ २७ ] एकादिसंख्यासंज्ञाकोशः । 
१. एकस ख्यावाचकाः शाब्दा;- 


आदिय-मेरु-चन्द्र-प्रासादा दीप-दण्ड-कलशाश्च । 
खड़-हरनेत्र-रोप-सवदेण्डा-ङुठ-हस्तिकराः ॥ १॥ 
नासावंङा-विनायकदृन्त-पताका मनांसि शक्राश्च | 
अद्रतवदेकैका एवामी खकविभिर्वण्यीः ॥ २ ॥ 

२. दिसखंख्यावा चक्राः दाव्दाः- 
खुज-दषटि-पाद्‌-कणे-स्तनसंख्या रामलक्ष्मणौ शृद्धम्‌ । 
गजदन्त प्रीतिरती गङ्कागोर्यौ बिनायकस्कन्दौ ॥ ३ ॥ 
पक्ष-नदीतट-रथघुर्य-खङ्गधाराश्च मरतरात्रभौ । 
रामसुतो रविचन्द्राविदयेते दन्दगा वाच्याः ॥ ४॥ 

३. ज्रिसंख्यावाचकाः चाब्दाः- 
भुबन-वलि-वहवि-विद्या-सन््या-गजजाति-राम्मुनेत्राणि । 
त्रिरिरोमोलि-दशा-कषेत्रपाल-फण-कार-मुनि-दण्डाः ॥ ५॥ 
त्रिफला त्रिूख-पुरषाः पलाशदल-काछिदासकाव्यानि । 
वेदावसखा कम्बु-ग्रीवारेखा चरिकरूटकरूंटानि ॥ ६॥ 
ह्रहतपुर-त्रियामायामा यज्ञोपवीतसूत्राणि । 
जेन(ने)रल-~-च्छत्र-प्रदक्षिणा-गुपि-शल्यानि ॥ ७ ॥ 
मुद्रा-प्रमाण-गौरव-शिबभवमागाः शुभेतरा ठेक्याः । 
सर्वेऽप्यमी तरिसंखल्योपेताः काव्ये निबदव्याः ॥ < ॥ 

४. चतुःसं ख्यावाचकाः जब्दाः- 
बह्ममुख-वेद-हरिभुज-सुरगजरद्‌-वणे-चतुरिकास्तम्भ।; । 
सङ्घ-समुद्राशमधात(#-गोस्तना-ऽऽश्रम-कषाय-दिराः ॥ ९ ॥ 
गजजाति-याम-सेनाङ्ग-दण्डहस्ता महाजने बणिजः । 
दडारथपुत्रोपाय-ध्यान-कथा-ऽभिनय-रीति-गोचरणाः ॥ १० ॥ 
माल-स्तवक-कराङ्गुलि-संज्ञा-सुरभेद-योजनक्रोराः । 
एते सलोकपालाः काव्ये योज्याश्तुःसङ्खयाः ॥ ११ ॥ 
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[२७] पकफादिसं स्यासंकश्ाकोदा १४९१ 


५. पश्चसख्यावाचकाः चाब्दाः - 
स्मरबराण-पाण्डवेन्द्रय-कराङ्कुटी-शम्मुमुख-महायज्ञाः । 
विषय-व्या[क]रणाङ्-वत-बदि-सुपार््फणिफला(णा)श्चैव ॥ १२॥ 
परमेष्ठि-महाकान्य-खानक-तनुकात-मरगदिरश्च तथा । 
पञ्चकुट-मह।भूत-प्रणाम-पञ्चोत्तरविमानाः ॥ १३॥ 
महात्रत-मरुदुक्ष-समिति-खानकानि च । 
शखश्रमस्य चैतानि बभ्रीयात्‌ पञ्चसंख्यया ॥ १४ ॥ 

६. षट्‌ संरूयाचाचकाः चाञ्दाः - 
रस-राग-चक्रकोणाखिरियेनेत्रा-+न्तराणि गुण-तकः । 
दर्शन-गुहमुख-भूषण्ड-चक्रिणः स्युरिह षर्‌ संख्याः ॥ १५॥ 

७. सप्तसख्यावाचकाः शाब्दाः - 
दवीप-रविकह-पातार-शक्रवाहसमुख-दुर्गति-समुद्राः । 
श्रीपार्चचिह्फणिफरू(ण)-त्वकेत्रा-५नटञ्वाल्ाः ॥ १६ ॥ 
राज्याङ्क-धान्य-मुवन-स्वर-कुटपर्वत-नयाः समं तानाः | 
भय-सप्तपणपणा गोदावयैस्त्वमी सप्त ॥ १७ ॥ 

८. अष्टसं च्यावाचकाः खब्दाः - 
दिग्‌-देदा-कुम्भिपाखाः कुरुपवैत-राम्भुमूति-वसवश्च 
योगाङ्ग-व्याकर [ण ]-बरह्मश्रुयहिकुखन्यष्टो ॥ १८ ॥ 

९. नवसंख्यावाचकाः शाब्दाः - 
भूखण्ड-कृत्तरावणमुण्ड-सुधाङुण्ड-जेनपद्मानि । 
प्रेवेय-रस-व्याघ्रीसन-गुसि-निधि-्रहास्तु नवसंख्याः ॥ १९॥ 

१०. दक्ासंरुयाव।(चकाः चाब्दाः - 
रावणमुखा-{ङ्गुटी-चन्द्रवाहु-यतिधमे-शम्मुकणे-दिशाः 
अङ्कदारा-ऽवस्थाः दाः पुनः संख्यया ददोव स्युः ॥ २० ॥ 

११. एकाददासंख्यावाचकाः इष्दाः - 
रुद्राक्षास्तन्नत्राण्यङ्गोपाङ्गानि जिनमतोक्तानि । 
एकादश धुवं स्युस्तथा जिनोपासकप्रतिमाः ॥ २१ ॥ 
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१५२ 


१३. 


१४. 


१०० 


१०००५. 


प्कादिसंस्यासंक्षाकोदा 


. द।ददासंख्यावाचकाः चान्दाः - 


गुहनेत्र-राशि-मासाः सङ्कान्यादिय-चक्रिराजानः । 
चक्रि-व्रहस्पतिहस्ताः सभासदो द्वादश भवन्ति ॥ २२॥ 
त्रयोददासंरूयावाचकाः ₹शब्दाः - 

प्रथमनजिनभवा-ऽघोषा विश्रेदेवाख्रयोदडरा भवन्ति । 
विद्यासथान-खर-भुवन-रल-पुरुषन्वय-खम्राः ॥ २३ ॥ 
चतुरद॑रासंख्यावाचकाः शाब्दाः - 
जीवा-ऽजीवोपकरण-गुणमार्गल(ण)-रजु-सू्न-पूर्वभिदाम्‌ । 
कुरुकर-पिण्डपरकरति-सख्ोतखिन्यश्चतुदैड तु ॥ २४॥ 


„ पश्चवद्ा-षोडक्ासंख्यावाचकाः चाब्दाः - 


परमाधार्मिक-तिथयश्न्द्रकराः पथेद्‌ भवन्तीह । 


. शुक्राचिषः शशिकला विदयादेन्यस्तु षोडश भवन्तीह ॥२५॥ 
, सप्दशादिसंख्यावाचकाः दाज्दा;- 

, सप्तद्रा संयमाश्चाष्टदश्च विदया-पुराणानि । 

, द्वीपाः स्मृतयो ज्ञाताध्ययनान्येकोनविंश्तिगतानि ॥ २६॥ 
, विंदातिसंख्यावाचकाः राब्दाः - 


कराला श्रीमवुविंशोपकाः सकल्जननखा-{क्कुल्यः । 
द्‌ शाकन्धरनेत्र-सुजास्तु संख्यया रविंशातिवोच्या ॥ २७॥ 


. चतस ख्यावाचकाः चाज्वाङ्काः- 


केमख्द्र-रावणाङ्कुछि-रशतमखमख-जख्धियोजनानि स्युः । 
रातपत्रीपत्राऽऽदिमजिनसत-धृतरा्टरपतिसुताः ॥ २८ ॥ 
जपमाखा-मणिहारस्रजो-ऽसरक्‌-कीचकाः रातप्रमिताः । 
अहिपतिमुख-गङ्गामुख-पङ्कजदल-करेन्द्रनेत्राणि ॥ २९॥ 
विश्वामित्रश्रमवषौ-ऽजुनमुज-सामवेद शाखाश्च । 
पुण्यनरट्ृष्ठदष्ट)चन्द्राः सहस्रसंख्या अमी ज्ञेयाः ॥ ३० ॥ 

॥ इत्येकादिसंख्यासंज्ञाकोशः समासः ॥ 

४. 
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[२८] कवि रतनू वीरभांण कृत 

राजस्थानी भाषानिवद्ध एकाक्षरी नाममाङा । 
॥ दोहा ॥ 

कहत अकार ज विष्नकू, पुनि मेस मत मांन । 
आ बह्याकरं कहत है, ईं जग मा रमा जान ॥ १॥ 
शु उकार संकर कषयो, दीरघ बिष्णु स देष 
देवमात रघु रि कटै, दीरघ दनुज विरोष ॥ २ ॥ 
लघु द्ुकार सुरमात पुनि नागमात गुरु होय ) 
एु ज॒ कहत दै विष्णुको, ठे जु महेखुर सोय ॥ ३ ॥ 
ओ च्या जु अनत ओं परब्रह्म अभिमान ! 
कविकुल सब ही कहत यू, अः महेस उर आंन ॥ ४॥ 
क वद्या कहत कवि, वाय सूर पुनि टेष | 
कहत आतमा सुष कटू, क्‌ प्रकास अरु रेष ॥ ५॥ 
कं सिरकृंजट कं जु छख, कु धरती धर चित्त । 
करू कुसमितक्रं जानियो, बहु विवेक धरि चित्त ॥ ६॥ 
खं इद्रिय नमं क्द्यो, खं जु सरग पुनि सोय । 
कहे सु सून्यसे खं सै, खं खंडग पुनि हौय ॥ ७ ॥ 
घटा किंकिनि मेधस्‌ , कहत घ॒ कार सव कोय । 
पुनि धुनिदरेस्‌ धू कटै, दक्ष गुनीजन रोय ॥ ८ ॥ 
कहत इकार जू भेरवह्‌, अरु जि विसन जिय जांन । 
पुनि ङकार सखरसू कै, चतुर चोर कटु मंन ॥ ९ ॥ 
चद्‌ हि कहत चकार सब, अरु जु चोर कह मान । 
सोभास सब कहत है, पक्ष सबदस्‌ जांन ॥ १० ॥ 
छं निरमर सवर ही कै, वहुर बीजुरी देष । 
छेद नहुकरं कहत कवि, पुनि जु संबर टेष ॥ ११ ॥ 
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९४४ कविरतनू ीरभाणटत 
कहत जकार जु वेगसू, अरु जु तेजू कोय । 
पूजाट्सं सव कै, जेता जय वह होय ॥ १२ ॥ 
कहत ञ्जकार जु भेरवह, बहुर नष्ट कहर सोय । 
पुनि ज्ञकार वंचक कषयो, घरघर स्वर ही होय ॥ १३ ॥ 
मूढ रूप विषयातमा, अर्‌ जु गायन दहि गाय । 
सरजर सरस्‌ कहत दै, सै जकार बनाय ॥ १४ ॥ 
ट एथिवीस्‌ कहत कवि, टं वायस बहु जांन । 
कहत टकार जु ईश्वरी, वरहु जु खस्तन मानि ॥ १५ ॥ 
कहत ठकार विसालसू , पुनि धनसूं सव कोय । 
चदमडल ढं कहत कवि, ड संकरघुनि होय ॥ १६॥ 
टक्छाकरू ठ कहत कवि, ध्वनि निगूढ कह जांन । 
पुनि णंकरार कहि जांनसं, अर जु स्तुति कर्हू आंन ॥ १७ ॥ 
चोर कोध पुनि पुछि करहु, कटु तकार दे चित्त | 
भयरक्षण जु धकार करु, सिखा समूही मित्त ॥ १८ ॥ 
वेद्‌ दान दातारसूं , अरु कित्र द मांनि | 
धान धात धन बंधन हि; कषत धृकार सु जांनि ॥ १९ ॥ 
कहत जांन विश्वास पुनि, अरु जु निषेद नकार । 
नो नावकद्र्‌ कहत है, पंडित समश्च निहार ॥ २० ॥ 
पवन पातरि पावन करहु, कहूं पकार नित मित्त । 
रण्य सुसुप्त फृकार कटु प्रगर जु तिन कहं नित्त ॥ २१॥ 
दक्नावाय फूकार कहु, करहु फूकार भयरक्ष | 
निष्टजखा सु फृकार करहु, अरु फृकार ही दक्ष ॥ २२॥ 
पकारे पू कहत कवि, अफ वचन फू आहि । 
पुनि बकार संग्राम कहि, असु प्रवेस करहु मांहि ॥ २३॥ 
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[२८] राजस्थानी एकाक्षरी नाममाला १४५ 


भ नक्षत्र पुनि भमर, भं दीपत भानू भूम । 
भयकारण भी कहत सब, ता कटं चित्त न यूम ॥ २४ ॥ 
चंद्र रुद्रसिर मा कहत, मा ख्च्छी परमान । 
मारु मात अष्णा....मी, सुनि बंधन मू जांनि॥ २५॥ 
मं जम काठ यकार कहि, सूर श्रेष्ठ मन मान । 
जांन जात अरु याग कहु, बुधजन कदत सुजान ॥ २६॥ 
काम अनल अरु व्र पुनि, राब्द्‌ रूप धर चित्त । 
केह रकार जर सवनको, रट्रन भय कहं नित्त 1 २७ ॥ 
दुद्र ख्वन दत्‌ व्याज पुनि, केहि लकार परसि । 
टी शेषम ख्यसूं कहै, ठः निस्तक कहूं बरद ॥ २८ ॥ 
सांत्वन वरुं रवी त कहु, कहूं वृकार समरत्थ । 
गति नय नर असरु श्रेष्ठ पुनि, कहु वृकारके अथ ॥ २९ ॥ 
कहत सकार परोखकू, पुनि सोभा अति श्रेष्ठ ¦ 
दां कल्यानह कहत है, संजुक्त ति पुनि श्रेष्ठ ॥ ३० ॥ 
सयनकाज सी कहत कवि,... -वीदो(एहंसा मान । 
कहत षकार परोखक्रु, ्ाट खरी कहं ठान ॥ ३१ ॥ 
कहत षकार जु सेक, अरु सूखा कुं मान । 
हरह हकार विचित्र है, है संबोधन ठान ॥ ३२ ॥ 

त श्चकार जु क्षीमक्, क्षमा क्षनेका जांन । 
आद अकार क्षुकार खो, यह विध बरनत मांन ॥ ३३ ॥ 
विदुषन सुख सुनि तरक पर, अ्टादस हि पुरान \ 
नाममाल एकाक्षरी, भाषी रत॒नू भानि ॥ ३४ ॥ 


कु 
इति ओ्रीचडोरईरा रतने. बीर्मांण क्रत एकाक्षरी नाममाला 
सपण ।॥ सं १९५६ ना वर्षे आ्रावणवदि ३ रवौ लिषिता श्रीगेडीजी 


प्रादात्‌ ॥ 
विः क 
१९ 
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॥ ॐ हीं श्री अहं नमः । ॐ पै नमः ॥ 
वाचनाचार्य॑श्रीवह्भगणिविरचितं 


विद्रत्पमोधशाखम्‌ । 


[ रौ भरिकोशाद्याप्रयकाव्यरूपम्‌ ] 
( रिप्पणीयुतम्‌ । ) 
म्रथमः परिच्छेदः । 
सारदां शारदां देवीं श्रीरुरं सुगर पुनः । 
प्रणम्य क्रियते शाखं विद्धेतघोधनामकम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र संयोगिवणेषिरवरण्यते वस्तुवणना । 
सकणैकन्धवर्णानां प्रबोधाय प्रबोधदा ॥ २ ॥ 
तत्राऽसिन्‌ प्रक्परिच्छेदे वर्णनं क्रियतेऽधुना । 
गजा-श्व-दषभादीनां चतुश्चरणधारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्णातले गजघटा प्रकटेष्टे, कणाऽऽवटीद्धदिव सज्ल्दांरी । 
क्णापतीन्ड ! हदयस्य मोददा, क्णाऽरिराजिरनिशं मददीप्ता ॥४॥ 
रिप्पणी-स्णा-भूः तस्याः पतयः, तेषां इन्द्रः तत्सम्बोधते हे 'क्मापतीन्द्र ! 
नरनाथ ! । क्णायाः-मुवस्तरं तत्र, प्रकटा गजघटा अनिशं ईषे । केव ९ (सञ्चर्दालीव' 
सन्मेचश्रेणिरिव । किम्भूता सख्ल्दाटी ? कणानां -धान्यकणानां आवली तां करोति इति 


कपि क्णावलीकृत्‌ । किम्भूता गजघटा १ हृदयस्य मोददा । पुनः फिम्भूता गजघटा ¶ 
क्णा-छिन्ना अरिराजियेया सा तथा । पुनः किम्भूता गजघटा ? मददीप्रा ।॥ ४ ॥ 


क्तिप्रभेन्द्र-हरि-काल-नैक्रत-क्ता-ऽनिञैलविरकेश्दिग्धवाः । 
कताबठेन रचयन्ति यत्स्तुति, क्तस्फुटा द्विपटा विभाति सा ॥५॥ 
क्थाछिहद्‌ दरादिरो धृता यतः, कथं हरन्यविकेटं तया हि च । 
कथो णां कथयतीतययं जनः, क्थेड्‌ ! न किं भवति वै खकार्थिकः!॥।8 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


दिष्पणी-स्था-मही तस्या टे स्वामित्वेन क्थेद्‌-राजा तदामच्नणं "हे क्थेट्‌ 
राजन्‌ ¦ सा द्विपदा विभाति । किम्भूत हे क्थेद्‌ ! ¶ क्तिः-सूयैः, तद्वत्‌ [ प्रभा- ] 
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िप्पणीयुतं बिद्धत्पयोधदास्रम्‌ १४७ 


तापो यस्य॒ स तदामन्रणम्‌ । सा का? यस्याः द्िपघदायाः स्तुतिः यत्सुतिः तां 
रचयन्ति" कुर्वन्ति । के ? इन्द्रश्च हरिश्च कार्शथ्च-यमः नेत क्तश्च -वरुणः 
अनिरुश्च-वायुः एेबिरकख्च-ङ्वेरः ईैराश्च-ईशानः इन्दर -दरि-काल-नकरैत-क्ता-ऽनिरै- 
कविरुकेशाः, ते च ते दिग्धवाश्च-दिक्पतय इन्द्र-हरि-काल-नैऋत-क्ता-ऽनिरैटनिट- 
केशदिग्धवाः । केन ? क्ता-ताक्‌ तस्या बरं तेन, वाक्पाटवेन इयर्थः; । दिक्पतयः 
स्तुति रचयन्ति तत्र हेतुमाह यतः, यस्मात्‌ कारणात्‌ (तयाः द्विपघटया दृशदिो 
श्रुता अतः कारणादेव स्तुबन्तीति । को भावः ? दिश्चां धारका गजाः, इन्द्रायाश्च विहं 
पतयः, गजाश्च दिशस्तदैव धरन्ति यद्‌ सम्तोषिता भवन्ति, “सन्तोषित एव कार्य 
करोत्यन्योऽपि इति लोकोक्तिः, भत एव इन्द्रादीनां स्वार्थः, तेन द्विपघटां तावक्षीं 
दृष्टा दिमजश्वान्तया स्तुवन्तीति भावः । “हि यस्मात्‌ कारणाद्‌ न्नृणां क्थः, मनुष्याणां 
सङ्घ इति कथयति ¡ इति इति किम्‌ १ अयं जनः ध्वे! स्फुटार्थे, अयं जनः 'खकार्थिकः' 
स्वार्थी किं न मघेति ? अपि तु मवति इयर्थः) काकाऽत्र नन्‌, यतो यस्य स्वार्थ 
भवति स ॒तदर्णनं करोयेव, अतो गजान्‌ दिग्धर्वैववेनन्द्रा्याः स्तुबन्तीति । किम्भूता 
द्विषचटा १ क्तेन~ज्योदिपा वर्कान्या स्फुटा क्तस्फुटा । पुनः किम्भूता द्विपघटा ! 
क्थस्य-दुःखस्य आिः क्थाछिः, तां हरतीति क्थािष्टत्‌ । किं कुर्वाणा द्विपघटा ! 
अविकः सवं क्थः दैन्यं हरन्ती ॥ ५ ॥ ६ ॥ युम्मम्‌ ॥ 
क्थावलीहरणतसपरोद्धुरा, क्थावखी ह्यटति मञ्जुखोह ला । 
क्थापते ! तव धनार्जितश्रियः, क्थेन चैव तद्वापनं यतः ॥ ७॥ 
रिप्पणी-क्थायाः-सुवः पतिः कथापतिः, तससम्बुद्धो हे कथापते !' नूप ! तव 
क्थानां-गजानां आवली क्थाबली ददिः निश्चितम्‌ 'अरति' दीप्यते । किम्भूता 
क्थावली  क्थाबलीद्रणतसयराः दुःखभ्रेणिहरणम्रह्ा । “उद्रः उत्कटा । किम्भूता १ 
[ भञ्खटोद्ररा' ] मञ्जुलं उल्छृषटं च वलं यस्याः सा तथा । किम्भूतस्य तव ? घनार्जित- 
श्रियः । भ्यतः' यस्मात्‌ कारणात्‌ शक्थेनः धनेनैव तदवापनम्‌' गजघटाप्रापणं भवति 
श्त एव घनार्जितश्रीरिति विदोषणम्‌ ।! ५ ॥ 
क्रप्रदस्तव गजः स सङ्करे, क्राधिनाथ ! हरति द्िषां चलम्‌ । 
करद्वयस्य सुखकारि ययः, क्ुप्सद्मविहितस्ितीन्दति ॥ < ॥ 
रिप्पणी-दे क्राधिनाथ ! हे नरपते! तवर स गजः “सङ्गरे युद्धे द्विषां बछ 
हरति । स कः { चद्यशः [ यस्य ] जयकीर्तिः इन्दति ।"ददु परमै" । किम्भूतो 
गजः १ शक्रप्रद्ः' उत्सवदाता । किम्भूतं यद्यशः ? श्रद्वयस्यः कर्णयुग्मस्य सुखकारि । 
पुनः किंम्भूतं यथः १ क्रवः-समुद्रास्त एव प्रसद्य तत्र विहिता सितिर्येन तत्‌ क्प्रसद्म- 
विदहितस्िति ॥ ८ ॥ 
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१४८ काचनाचार्थश्रीवल्टभगणिषिरच्चितं 


क्मोग्द्िता अपि यतीश्वरा यकं, क्मायुताः सततमकयन्लयरम्‌ । 
कमूप्रभाप्रतिमदन्तसुन्द्रः, करमक्षम ! क्षितिप ! माति स दिपः ॥९॥ 
रिप्पणी- हे श्रितिप † भूप ! सः द्विपः गजः भाति! स कः ? यकं यतीश्वरा 
अपि "सततं" प्रय “अकेयन्ति' स्तुवन्ति ! करिम्भूता यतीश्वराः ? (क्मोज्छिताः' कन्दपै- 
रहिताः । पुनः किम्भूता यतीश्वरः ! क्मया-रतया युताः क्मायुताः । किम्भूतो द्विपः ! 
कमूः-शद्कः तस्य प्रभा तया प्रतिभौ--सदशो यो दन्तौ ताभ्यां सुन्दरो यः स तथा । 
किम्भूत हे क्षितिप ! ! क्मेषु कर्म[ सु] क्षमः समर्थो यः स तथा तत्सम्ोधनम्‌ ॥ ९॥ 
कयप्रताप ! श्ेपतीन्द्र ! तावकः, क्यप्रतक्तघनगोरविन्दुयुक्‌ । 
क्यवूचिखोप इव पश्वमीं गजः, क्यद्रुतेभसम आपताजयम्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति गजवर्णनम्‌ ॥ 


टिप्पणी-हे दपतीन्द्र ! तावको गजो जयं 'आपरतात्‌' प्रप्ुयात्‌, “'आष्ण्‌ 
कम्भने" योजादिकः । कां क इव † पश्चमी विभक्तिं क्यचूविखोप इव" यथा ऋयच्छोपः 
कर्मणोऽथे अधिकरणस्या्धं च पच्वमीं विभक्त प्राप्रोति तथा गजो जयं प्राध्रुयादियर्थः । 
किम्भूत हे नृपतीन्द्र ! ? क्यः-सूयैः स इव प्रतापो यस्य स तथा तदामन्रणम्‌ । किम्भूतो 
गजः ! क्यः-अभिः तेन प्रतप्नो यो घनगोलः- खोहगोकः तद्द्‌. ये रक्ता विन्दवः पैः 
युग्‌-युक्तो यः स तथा, रक्तविन्दुमानिलर्थः । पुनः किम्भूतो गजः ? किः-इन्द्रः 
तस्य यः अद्भुतेभः-सम्यग्‌ हस्ती तेन समः-समानो यः स तथा ॥ १० ॥ 


॥ इति गजव्णनम्‌ ॥ 
क्रामति क्षितिपते ! तुरङ्गमः; कष्टुमाश्वरियुवे जयावहः । 
ष्टवच्चतुरताविराजित !› कन्तशक्रतुरगप्रभोदयः ॥ ११ ॥ 


टिण्पणी-हि क्षितिपते / नप ! तुरङ्गमः अश्रः (्रामति' पादविक्षेपं करोति । 
किं कतुम्‌ ? आशुः शीघ्रम्‌ 'अरिभुषं' रिपुष््वीं कणु विलिखितुम्‌ । किंवत्‌ १ कप्रबते' 
कुक इव, यथा कषुको भुवं क्रष्टुं क्रामति तथा । किम्भूतस्तुरङ्गमः १ जयावहः । 
करिभ्भूत हे क्षितिपते ¦ ! चतुरताविराजित 1 । पुनः किम्भूतस्तुरक्गमः ! ्रन्तः शक्रतुर- 
गस्य-उचचैःश्रवसोऽशष्य प्रमोद यः-रोभोदयो येन स तथा ॥ ११ ॥ 
 (द्रितातुटबटावरोकनङ्केडाकारकविपक्षपक्षकः । 


छीबतारहितचेतसां विशां, छ्ाम्तिदज्यति भूपते ! दयः ॥ १२॥. 
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` टिप्यणीयुतं विदत्मरवोधदराखम्‌ १४९ 


रिप्पणी-दहे भूपते ! दयो जयति । किम्भूतो हयः १ “श्ठेरि बाधने" छेरितः 
अुखुबलवलोकनेन छेशकारकविपक्षाणां पक्षो येन स तथा । पुनः किम्भूतो हयः 
क्ीबतार टितचेतसां विशां" चरणां कान्तिकृत्‌ ॥ १२ ॥ 


काप्यवस्ितिमसावनाग्रुवन्‌ , काथहा हरिहयो हरिं श्रितः । 
कां हयोऽसति यदोजसा जितः, काण एप जगतीति वर्तते ॥ १३॥ 


सिप्पिणी-“जगति' रोके "एषः प्रत्यक्षः "क्राणः' शब्द इति वर्तते ¦ इतीति 
किम्‌? स हयः क्का" प्रथ्न्यां “असति! दीप्यते स कः ? यदोजसाऽसो “हरिदयः 
उःश्रवाः जितः सन कापि अवध्ितिमनाप्रुवन्‌ द्रिम्‌ः इन्द्रं श्रितः आश्रितः । 
किम्भूतो हयः ए (काथदा' दुःखहा ॥ १३ ॥ 
ख्यातकीर्तिरसके हयो वरः, ख्याति खल्वविकरं जयं तव । 
ख्यातिमन्‌ नरप! सुखछिकामिषैः,खूयान्ति पण्डितजना इति स्फुटम्‌ १४॥ 
रिष्पणी-पण्डितजना इति स्फुर “ख्यान्ति' कथयन्ति । इतीति किम्‌ ? हे दप ! 
असक हयः तव "खु निश्रितं अविकलं जयं ख्यातिः आचष्े । कैः ? 'सुललिका- 
मिषः" शोभनलालाव्याजैः । किम्भूतो हयः १ स्यातकीर्तिः । पुनः किम्भूतो हवः ? 
रः । किम्भूत हे दृप्‌ ! ? ख्यातिमन्‌ ! । ९४ ॥ 
खक्षमापतिततिप्रणाशके !, खाधिनाथ ! विचरेसतुरङ्गमः । 
खं प्रयच्छति तवारिसन्ततेः, खं विनैव कुतुकं छिदं महत्‌ ॥ १५॥ 


रिष्पणी-^हे खाधिनाथ ! हे भूपाट ! तुरङ्गमः विचरन्‌ सन्‌ तवारिसन्ततेः 
“खं खङ्गं विनेव खे" मरणं प्रयच्छति, इदं महत्‌ कुतुकम्‌ । किम्भूत हे खाधिनाथ ! ? 
खाः-दुष्हट्याः ये क्षुमापतयस्तपां ततिस्तस्याः प्रणारकस्तदासन्रणम्‌ | १५ | 


ख्छावली छरति तावदुद्ररं, रूछावीव सकर प्रजाबलम्‌ । 
रूखाकुटखा खलु मिख्यहो ! न भृख्लापते ! तव हयः पुमानिव ॥१९॥ 


रिप्पणी-मूरेव स्छा-स्री तस्याः पतिस्तदामन्नणं हे भूख्छापते ¦ । “ख्खबलीः 
दुजेनश्रेणिः “उद्रलम्‌' उत्करष्टवरुं सकट प्रजावरं ताचत्‌ छरति, यावदिति पदमध्याहार्यम्‌, 
“अदो ! इयाश्चर्भं, (खदु निशितं तवं हयः पुमानिव न मिरुति ।॥ १६ ॥ 


ग्याङ्जावितवराः छुवागरा, ग्यं यदीयमनिशं स्तुबन्यरम्‌ । 
ग्यद्धतोदितजय ! प्रदीप्यते; ग्यद्िषन्‌ ! स तुरगो महीपते ! ॥ १७॥ 
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१७० वाचनाचायश्ीवह्भगणिविरयितं 


ग्रस्तसङ्कररुजां सुभूमुजां, ग्रावराजसमधेरयसंयुजाम्‌ । 
ग्रासवन्मदकरोऽरिसम्पदा, ग्राममाद्य हरतीश ! ते हयः ॥ १८ ॥ 
॥ इति अश्ववर्णनम्‌ ॥ 
ग्टानतारहितपीनभूषनो, ग्खोखसकििरणकोरिदल्यरुक्‌ । 
ग्लायति प्रवटमाश्वश्ं यतो, गोयुणेशा ! मृप ! भाति गौः सते ॥१९॥ 
ग्वः प्रदीप्यत इलापतेऽनिरदां, ग्वावटीचु सबलोऽमटाङ्करुकछ । 
ग्वाधिनाथ ! दृषभप्रभोदयो, ग्वदरुताङ्ग ! वसुधापते ! तव ॥ २०॥ 
घ्नप्रदामनिनदो नदन्नरं, श्नातिदीत्िततियुक््‌ ककुदयुतः । 
घ्नो ऽतिदुष्करृतततेर्विराजते, ्नामणिप्रतिम ! भूप ! ते दृषः ॥ २१॥ 
ध्यारायान्तरसिताङ्भदीधिति्यंदुतेखजनचित्तहर्षदः । 
ध्यादिदेवविसराः स्तुवन्यरं, घ्यक्य॑रुग्‌ यमसते बृषः सकः ॥ २२ ॥ 
घप्रमो ! गुणसुमङ्टश्चिया; घं वरं प्रविदधान इन्दति । 
प्राणभूषणयुतो महातनुरघीनन ! क्षितिप ! तावको बषः ॥ २३ ॥ 
घ्छारोदसन्दोहफटीदरताज्ञ !, ष्टोजोविराजी चप ! राजते ते । 
घ्टोर्जसन्यनड़ान्‌ वृषभो व्रषेभो, ष्छारटीख्सहक्षणदयुन्धचेतः ॥ २४॥ 
घ्वेतिनिखनमिषेण मेधज, घ्वं जयंश्च विदधाति ते स्तुतिम्‌ । 
घ्वीश्वर ! तदतनुस्फुरद्रुणष्वादनेन सुमना ृषोऽसको ॥ २५ ॥ 
ड्नधिनाध ! जनयलययं व्रषोऽङ्प्रधानमुदमुत्तमां चण्मम्‌ । 
ङावरीं शरणदायक्राग्रणीकङ्दुरो रथघुरन्धरोत्तरः ॥ २६ ॥ 
च्यावयन्‌ धवट्पद्ममण्डलीं, च्योतिताऽपरसिता्थकान्तिभिः । 
च्यावययतचुमारमुद्ुरां, च्यातिसुन्दरगते ! महीपते ! ॥ २७ ॥ 
॥ इति वृष वर्णनम्‌ ॥ 
ज्ावलीसतुतगुणौष ! भूपते } जातिचश्रमदौजसो हरिः । 
ज्ापवर्जित उदारसारयुक्‌, जदितस्य विशा एति सम्मदम्‌ ॥ २८ ॥ 
छौं यथा चित्रक आश्य तुष्यच्छयामाङ्गरोचिदैरति प्रकामम्‌ । 
छधारज्ञको वंश! हरिस्तथाऽयं, छथाद्यस्त्वदीयो रिपुटस्तिद्न्द म्‌॥२९॥ 
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रिप्पणीथुतं विदरप्रयोधशगखम ८१ 


छर इव हन्ति तिरश्च इमां तरति, दूनियुतो नृपते ! नखरायुधः । 
छृततिनाराविधिप्रवणक्रमः, छूरहिताद्भुतवर्णमणीगण ! ॥ ३० ॥ 
छीत्कटान्‌ प्रकटकान्‌ सदोषसच्छरक््णलक्ष्मिकिङितानरि द्विपान्‌ । 
छायुतो हरिरयं हिनस्यरच्छिष्टकीतिकमलाऽचलापते ! ॥ ३१ ॥ 
छ्ावन्‌ ! महीपाल ! महाबरिष्ठ ! छराद्यासुमत्ाखनसावधान | । 
छुक्पि-मूरते ! तव भाति माखच्छरसो हरिः प्ाज्ञजनाऽरकणीयः॥३२॥ 
रिष्पणी-द्रा-छविरविंदयते यस्य स द्रावान्‌ तदमन्रणम्‌। दुः-छाग आदो येषां ते 


छायाः, ते च ते अघुमन्तश्च प्राणिनः छ्ाचासुमन्तः, तेषां पाख्ने सावधानो यः स तथा 
तदामनच्रणम्‌ । छ-खच्छे क्षपनि-मूतीं यस्य स तथा तसम्बोधनम्‌। क्षपिः-वुद्धिः ॥२२॥ 


(१ (^ 
ञ्यायानसो भाति हरिस्त्वदीयो, ज्यायामतो नास्यपरो बलीयान्‌ । 
स्यानाथविख्यातयः ! प्रधानेज्यः इेभमानोषएटविशिष्टवक्तः ॥ ३३॥ 
रिष्पणी-“ज्यानाथविख्यातयक्षः ! भूनाथसख्यातकीर््तं ! । श्रधानेज्यः' 
वोभनपूजः ॥ ३३ ॥ 
ज्रञ्वालिकातापितहेम-विदुज्ज्रोद्वासिनेत्रौ वरषीवरोरः । 
रं राजते तद्धरिरेष दिव्यो, अश्रीतिरस्छृकमराऽचटेश !॥ ३४॥ 
रिप्पणी--जञ्वालिकाभिः-अभ्निञ्वाकाभिस्तापितं यद्‌ हेम जञ्वाछिकातापितहेम, 
तच विदयुश्च ञ्बाछिकातापितहेमविध्रुतो, तयोरिव जओोद्धासिनी-वृद्धदीप्यमाने नेत्रे यस्य 
स तथां, पीतनेत्रस्वात्‌ सिंहस्य । शम्‌ अजखखम्‌ । “श्रश्रीतिरस्कृत्कमट !' कृष्णश्रीतिर- 
स्कृत्कमर ! । (अचलेश !' हे महीश ! ॥ ३४ ॥ 
ऽ्वारावलीदुस्सहसत्ताप !, ञ्वाक्रान्तभूपाख्कलाऽचलेरा ! । 
ञवालाऽऽभचक्षु रसनाऽतिरक्ता, ज्वा दीप्यते यस्य हरिः सकस्ते ॥ ३५॥ 


रिष्णी -ज्वेन-वेगेन भाक्रान्ता भूपाखानां का येन स तथा तदामच्रणम्‌ । 
'अचलेश' दे भूप  । ज्वा भे-उ्वाखसदृक्षे चक्षुषी यस्य स तथा । किभ्भूता रसना ९ 
“व्वा चच्वङा, रुपरुपायमानत्वात्‌ । ते" तब ॥ ३५ ॥ 


इयानाथतीरे तव यस्य कीर्ति, इयोघाकुटे गायति देवन्रन्दः ¦ 
इयेश्वयेमेकाकिनमामुवन्तं, इयाव्याऽवनीनाथ ! हारं स पर्य ॥ ३६॥ 
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१५२ वाचनाचायध्रीवह्भगणिषिरचितं 

रिप्पणी-दे “अवनीनाथ  भूपार ! स सं ष्दरिः सिंहं “पयः विलोकय । किं 
कुर्वन्तं हरिम्‌ ! (भाग्ुबन्तं" प्रापरुबन्तम्‌ , किं तत्‌ १ 'छ्येश्र्य' हस्याधिपत्यम्‌ । ्लीदाब्द्‌ 
ईैवन्तो दस्तिवाचक एकाक्षरकोपे [ सौ. ए. को. छो. ४१] किंिरिष्टं हरिम्‌ ? 
एकाकिनम्‌ । स स्वं पश्य । स इति कः ? यस्य तत "कीर्ति" यज्शः देव्न्दो गायति ¦ 
क ! सयानाथतीरे इयाः- नद्यः तासां नाथो हयानाथः-समुद्रः तस्य तीरे-तदे । 
किम्भूते { शइयोघाकुठे' हयानां -द्रहाणाम्‌ ओधः- न्दं तेनाऽऽकुरो यः स तथा तस्मिन्‌ । 
किम्भूत हे अवनीनाथ ! १ “इयास्य ! कलाठ्य ! । इदन्तो दाब्दः कलावाचकः 
[सौो. ए. को. छो. ४०] ॥ ३६॥ 


छां करोखरिग्गावलेनछैप !, क्लोर्जधार्यऽविरतं सगाधिपः । 
छ-यिर-प्रवर-वृत्तदंष्टिको, छछातिमुक्तवरकेसरच्छटः ॥ ३७ ॥ 
रिष्पणी-री' दानिम्‌ । मृगाधिपः" सिंहः । किभ्भूरो खगाधिपः ¶ ्खोजधारीः 
कटोरबलधासी । उजेशब्दो बखवाची जअदन्तोऽप्यस्ि । पुनः किम्भूतो खगाधिपः ? 
द्मञ्च-पुष्टाः सिराश्च प्रवराश्च दृत्ताश्च दृश्रा विद्यन्ते यस्य स तथा । पुनः किम्भूतो 
सृगाधिपः ? दछ-जरा तयाऽतिशयेन मुक्तः--रहितो य स च्चातिमुक्तः, स चासौ 
वरकेसरच्छटश्च ञ्चारहित(ख्ातिमुक्त)बरकेसरच्छटः 1! ३७ ॥ 
ङ्वाधवादिमुनिसद्धसेवक !, इवीघचित्तमद दायिकीतिंसन्‌ ! । 
हवाद्मरो नर इवाऽरते बली, इवङ्हन्नरपते ! हरिस्तव ॥ ३८ ॥ 
रिप्पणी-दे नरपते ! तव दरिः" सिंहः (अर्तेः शोभते । किम्भूतः सन्‌ ! 
'बली' बलवान्‌ । क इव ? 'हवाद्चरः द्धिभोक्ता नर इव, यथा दधिभो्ता मलैः षली 
शोभते तथा । किम्भूत हे नरपते ! ? इवा-अरुन्धती तस्या धवः-भताँ इवाधवः-वसिषठः, 
स आदिर्येषां ते इबाधवाद्थः, ते च ते मुनयः तेषां सङ्घः तस्य सेवकः, तदामश्रणम्‌ । 
जूरब्देन देवाः, तेषां ओघस्तस्य चित्तमद्‌दायिनी या कीर्विः तया सन्‌-प्रधानः, तदा- 
मन्रणम्‌ । सुञ्च-शोकः अङ्कं च-दुःखं ते हरतीति किपि इवङ्कहत्‌, तदामख्रणम्‌ ॥३ ८॥ 
युत्तमो च्छुसितपुच्छशोभितो, अ्यभ्रणीङ्य ! नरनाथ ! तावकः । 
` उधारहाश्च रमणीयवीक्षयकूद्‌, ञथाभताप ! रमतेतरां हरिः ॥ ३९ ॥ 
रिप्पणी-दे नरनाथ ! तावको हरिः रमतेतराम्‌ । किम्भूतो हरिः ? चिब्देन 
ज्ञानवृद्धाः [ सो. ए. को. शो. ४३] तेषृत्तमः तत्सम्बोधनम्‌ । उच्छुसित~-उवम । 
पुनः किम्भूो हरिः ! जिश्ब्देन सम्राजः [ सौ. ए. को. छो. ४३], तेषु अग्रण्य 
तेषां ईैक्यः-स्तुयः, तदामन्नणम्‌ । नि-सम्राद््‌, तश्च तदारं च उ्यारम्‌ , वद्‌ हन्वीति 
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रिष्पणीयुतं बिद्सप्रबोधश्लाखम्‌ १५३ 


व्यारदा, ““किपु^ [ सि. ५।१।१४८ | इत्यनेन किप । वीक्ष्यम्‌-आश्चर्य करोतीति 
वीक््यकृद्‌, रमणीयश्चासो वीक्ष्यकृश्च८, सिहस्यैतद्‌ विशेषणद्यम्‌ । जिः-अभिः तदाभः 
तापः-प्रतापो यस्य स तथा तदामच्रणम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
उरावरीक्षितिविधानतत्पर !, ऽराऽभिरञ्जितमहाप्रजाऽरजः ! । 
उराऽभिभूतगजराज ! राजते, गाभियुक्त ! हरिरेष तावकः ॥ ४०॥ 
टिप्पणी-ज्यवली-चो.ः श्रेणिः । ज्याभिरञ्जित-.-नीदयभिरञ्चित । अरजः !- 
निष्पाप ! । उभिभूत- गतिजित । “= राभियुक्त ! हे नीतिसहित चप ! ॥ ४० ॥ 
व्यानाथ ! दंष्रूतिविडम्वितास्यं, व्याघूर्मितं पर्य सुदश्यशोर्यम्‌ । 
व्यालीव सराह खलु नाशयन्तं, व्योधारिमेनं मृगराजमम्रम्‌ ॥४१॥ 
रिष्पणी-व्या-प्रथ्नी तस्या नाथः-सवामी स्यानाथः, तत्सम्बुद्धौ ह त्यानाथ ! 
भूपते ! एनं शभरगराज' सिंह (पद्यः चिरोकय । किं कुर्वन्तम्‌ ? “खलु निशितम्‌ , 
टीनां करेणूनां आली-राजी स्याली, तस्या बलं-स्थाम तत्‌ 'खाक्‌' शीघ्रं नाशयन्तम्‌ । 
किम्भूतम्‌ ? दष्ट्राभिरतिशयेन विडम्वितम्‌-अलङ्कूतं आस्यं-मुखं यस्य स तथा तम्‌ । 
पुनः किम्भूतम्‌ ! स्ा-सुरा तया वूर्भितो यः स तथा तम्‌ । पुनः क्रिम्मूतम्‌ ? सुतरां 
दशय॑-विलोकनीयं शर्य- पराक्रमो यस्य स तथा तम्‌ । पुनः किम्भूतभ्‌ ! टीनां-गजानां 
ओघः तस्यारियैः स तथा तम्‌ । “अग्रम्‌ शरष्ठम्‌ ॥ ५१॥ 
टूस्थित ! क्षितिपते ! गजावरीदूारवोत्करविराजि राज्यकम्‌ । 
देतिश्चन्दवरटोत्करोत्कर ट ग्रहस्ति तयुदेति तस्य डेः ॥ ४२ ॥ 
रिप्पणी-दहदे दसत ! सिहासनस्थ ! हे क्षितिपते !' नप! तस्य न्तेः तव 
'्डोः' सिंहः "उदेति" उदयं प्राप्रोति । तस्य कस्य ! यत्तदोर्निलयाभिसस्बन्धाद्‌ यस्य 
(तज्यकं' राज्यं राजत इति शेषः । किम्भूतम्‌ ? गजावल्या यः दू दू इति भारः तस्य 
उत्करः-इृन्दं तेन विशजि यत्‌ तत्‌ तथा । पुनः किम्भतम्‌ १ दतिश्च्द्‌ ०” टं इति 
शब्दं उत्‌-प्रावल्येन करोतीति टोत्करः, रोके (्टोकर' इति प्रतीतिः, दतिशग्देन 
बरः-श्रषठः दतिश्चब्द्‌वरः, स चासौ टोत्करश्च टेतिशब्दबरटोत्करः, तस्य उत्करः-च्न्दं 
तस्य यत्‌ दुं- शब्द विशेषः तेन अम्राः-भ्र्ठा हस्तिनो यत्र तत्‌ तथा ॥ ४२ ॥! 
ाक्षिजन्ममुख ! मुख्यसम्पद्‌ ! दन्दियायतन ! भूप ! तावकी । 
टेव सुिसमये रणे सुखं, टं करोति हरिराजिरेषका ॥ ४३ ॥ 
टिष्पणी-हे भूप ! तावकी एका" एषा ष्हरिराजिः' सिंहावली "रणे" सङ्घामे 
सुख करोति । किम्भूतं सुखम्‌ १ टम्‌" पुष्टं क्षयाभावात्‌ । कस्मिन्‌ केव ! 'सुतिसमये' 
२० 
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१५४ वाचनाचा्यश्चीबह्लभगणिविरयितं 


दायनकाले टेव खरै, यथा खटा शयनकाले सुखं करोति तथेषाऽपि । किम्भूत हे 
भूप ! ¶ दूः-अत्रिः तस्य अक्षि-नेत्रं ततो जन्म-जननं यस्य सः दा क्षिजन्मा-चन्द्रः, 
तदवन्मुखं यस्य स तथा तदामच्रणम्‌ । वरं-पुष्टं इन्दरियायतनं--कायो यस्य स तथा 
तदामच्रणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
छ्यप्रताप ! वसुधापते ! क्षितौ, श्यो मनो हरति ते खकोजसा । 
ठ्यं वदन्ति खलु कोविदा इति, ठ्य ! दरौनभयङ्कराननः ॥ ४४॥ 
रिष्पणी- हे व्यप्रताप ! दुस्सदत्वाद्‌ बह्विसमानप्रताप ! है वसुधापते !' 
भूप! न्तिः तव मनः न्यः" हरिः हरति । केन ? “खक जसा' सखीयवखेन । ।खलुः 
निश्चितम्‌ । कोविद्‌ इति शयं" वाक्ये वदन्ति । ठीः-ङुडुम्बवान्‌ पुत्रवान्‌ वा, स चासौ 
अधश्च तदामन्रणम्‌ । ४४ ॥ 
टखवादवच्चित्तमद्भ्रदः श्रीटाविह्ृल्दवेषिमरगप्रणाश्ची । 
दूाखीदकुम्मखर्द्न्तिभेदी, दृहादमीषटे विदधत्‌ सिंहः ॥ ४५ ॥ 
दिप्पणी-हे चप ¦ सुसिंदः दष्टे । किं कुर्वन १ शहवादं' टम्‌ इति शब्दं 
"विदधत" क्वन्‌ । करम्भः सुसिंहः ? °चित्तमद्प्रदः' चेतोहपवाता । किंवत्‌ ९ (दृखा- 
दवत्‌! मिष्टान्रफख्रसाखादघत्‌ । पुनः किम्भूतः सुसिंहः ? श्रीः-लक््मीः सेव दर-सुरा 
तया विह्वला ये दैषिणः त एव मगाः तान्‌ प्रणाशयतीयेवंश्ीलो यः स तथा । पुनः 
किम्भूतः सुसिहः ¶ दाणां-भ्रमरीणां आली-श्रेणिः तया इद्धः-समृद्धः इुम्भस्लो येषां 
ते टालीद्धककम्भस्यलाः, ते च ते दन्तिनिश्च-गजाः तान्‌ भिनत्तीयेवंशीरो यः स 
तथा ॥ ४५ ॥ 
ट्वाकैणीययुणगोरव ! प्रभो !, ठवेज्यया विगतभूषिरिराट्‌ ! । 
खवग्रगीष्यतिमतिक्षितिप्रद !› टुवम † हषयति ते मनो हरिः ॥४६॥ 
॥ सिंहवर्णंनम्‌ ॥ 
रिष्यणी-ददे प्रमो !' स्वामिन्‌ ! (ते' तव मनः हरिरर्षयति । किम्भूत हे प्रभो ! ? 
टुस्य-वसिषठक्रषेः अकंणीयं-स्तयनीयं गुणगोरवं यस्य स तथा तदामन्रणम्‌ । पुनः 
किम्भूत हे प्रभो ! ¶ देञ्यया छृष्णपूजया विगत भूरिवेरिराद्‌ ! । पुनः किम्भूत ह प्रभो ! ? 
दूः-परज्ञा तया अप्रः मरः, स चासौ गीष्पतिश्च वृहस्पतिः तस्य मतिः तस्याः किति - 
क्षिय प्रददातीति तथा तदामन्नणम्‌ । ट्‌ः-प्रतिः तथा अमः ठ्गरः, तत्सम्बोधनम्‌ || ४६॥। 
॥। इति सिंहवर्णेनम्‌ ॥ 
ङ्यप्रमुक्त ! वृषरक्तं ! कोविदेङ्यस्फुरद्रुणगण ! कमेखकः । 
ड्यं द्विषां गतिविखोकनात्‌ क्षणात्‌ , ङ्ययैभक्त ! तुते महातनुः ॥४७॥ 
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दिप्पणीयुतं विद्धत्प्रवोधशासरम्‌ १५९५ 


रिष्पणी-दे “उ्यप्रसुक्त ! जाङ्यरटहित !, 'वृषरक्त !' धर्मनिरत !, कोविदानां 
हैङ्यः-स्तवनीयः स्फुरदरुणगणो यस्य स तथा तदामन्नणम्‌। क्रमेलकः” उष्टूः शद्िषां' वैरिणां 
'इ्यं' जाड्यं तनुते । कस्मात्‌ ? क्रणात्तः क्षणमात्रेण गतिविरोकनात्‌ । डिः- गौरी 
तस्या अगेः--खामी उ्ययेः--शम्भुः, तस्य भक्तः तदामन्रणम्‌ । किम्भूतः क्रमेलकः ? 
'महातनुः' महाकायः ॥ ५ ॥। 
इूदाथकाऽनीतिमतां जनानां, इमानवत्राजमतद्िकस्य । 
ड्नेत्र ! भूपेन्द्र ! तवावनीं खाग्‌, इूमुख्य आक्रामति केलिकीणैः ॥४८॥ 

रिप्पणी-हे भूपेन्द्र ! तव 'केलिकीर्णः" उद्रः खराग्‌ अवनीं आक्रामति । किम्भूतः 
केलिकीर्णः ९ टूमुख्यः' दूरगामिश्रष्ठः । किम्भूत हे भूपेन्द्र ! ? अनीतिमतां जनानां 
'ठूदायक ! दण्डद्तः ! । किम्भूतस्य तव † “इमानवव्राजमतदिकस्यः दक्षमनुष्यनि- 
करभस्य । इ-कमं तत्तुल्ये नेत्े-खोचने यस्म स तथा तदामन्रणम्‌ । ४८ ॥ 
इवामण्डरीमण्डितवक्र उष्टो, इवो दीप्यते भूप ! तवैष ब्धः । 
इवाभाननाऽतुल्यशरीरदीपिडर्वीशान-डिण्डीरविश्युड कीति ! ॥ ४९ ॥ 

रिप्यणी-दे भूष ! तव एष उः दीप्यते । किम्भूत उः ? दामण्डल्या-दाढाभ्ेण्या 
मण्डितं वक्र यस्व स तथा । पुनः किम्भूत उषः ! (दुः सहोदरः । किम्भूत हे भूप ! १ 
डः-चन्द्रः तदाभ--तत्सटृक्ष आननं यस्य स तथा तदासश्रणम्‌ । किम्भूत उषः ? 
“अतुल्यर्रीर्दीपिः' भवुल्या-उञ्चनीचा ररीरदीषिः-कायशोभा यस्य स तथा । 
किम्मृत हे भूप ! ? इश्ध--चन्द्रः ईशानश्च-दईशवरः डण्डीराशच-फेनाः डीरानदिण्डीराः, 
त इव विद्युद्धा कीर्वियैस्य स तथा तदामन्नणम्‌ ।। ४९ ॥ 

दयाधीड ! धीर ! विदधातु तव प्रमोदं, 
दयायुक्त एष करभः श्युभलक्षणाद्यः । 
द्याथरद्‌ गुहस्य इव दिव्यकलकरापा- 
द्यस्य प्रशस्यबहलश्रिय ईख्यमूरत्तेः ॥ ५० ॥ 

टिप्पणी-हे व्यापीर !' महीश ! हे घीडा {` घीनाथ ! एषः "करभः" उदष्टः तव 
प्रमोदं विदधातु । कस्य क इव † शशगुहस्य' स्कन्दस्य, स्यां-गङ्गां बिभर्तीति “छ्याभरद्‌" 
महेशः स इव, यथा महेशः गुहस्य प्रमोदं करोति तथा । किम्भूतः करभः ? व्या--रमा 
बलसम्पदिलयर्थः, तया युक्तः । महे शपष्े -ल्या-विभूतिश्रीः तया युक्तः । पुनः 
किम्भूतः करभः १ श्चुभल्षणाढ्यः, पक्षे ्रेयोलक्षणसमृद्धः ! किम्भूतस्य तव ? दिन्यकला- 
कलापाढ्यस्य, गुहपक्षेऽप्येवमेव । पुनः किम्भूतस्य ? प्रदास्यवदल भियः, पक्षे ऽप्येवमेव । 
पुनः किम्भूतस्य ? दैङ्यमूर्तेः, पक्षेऽपीत्थमेव ॥ ५० ॥ 
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१५६ वाचनाचायंश्रीवदह्धभगणिविरचितं 


टारिः पथं लब्भयति क्षणेनाऽद रम्भजङह्वश् सुदुर्गलद्गी । 
दधी ! भूमीरा ! तवैष उट, दूापदिनिथुक्त ! समस्तरात्रुः ॥५१॥ 
रिष्पणी-हे भूमीर ! तव एष उषः क्षणेन रथं मागम लघयति, 
पथरब्दोऽकरान्तोऽपि । किम्भूत उषः ! दाः-ध्रष्टा नष्टा इति यावदू अस्यो यस्मात्‌ स 
तथा । तथा दू फल्गु भभव्यमियर्थः, न दौ "अदः" भव्यः सुखकारीदयर्थः । 'दूाधीक्च ' 
विदुराधीश ! । ष्दापद्धिनियक्त !' मरणापद्रहित ! । (समस्तरान्ुः' सम्यग्हतरिपुः ॥*५१।। 


दिलस्तुयल्ष्मीवैखवान्‌ क्रमेर, दङ्छनाथ ! ते चित्तमुदे दधाति । 
दलः केशवस्यव विशाल भाट ! दखहाद ! राजेन्द्र ! गिरीन्द्रधीर !॥५२॥ 


रिष्यणी--'हे दुनाथ !' भूप ! कमेलः' उद्रः 'ते' तव चित्तमुदं दधाति । कस्य क 
इव १ (केडवस्य ठु इव" यथा शुः" गरुडः केशवस्य चिन्तमुदं दधाति तथा । किम्भूत 
हे दानाथ ! ? द्विः-देवेशः तस्य स्तुया क्ष्मीयैस्य स तथा तदामन्रणम्‌ । [ पुनः किम्भूत 
हे दुानाथ ! ?] हाद !` मधुरारव ! ॥ ५२ ॥ 
द्वाभसहुण ! गुडा-५ऽज्यभोजनाद्‌, दवोजहस्य बलयु्टकस्य ते । 
दवाभपद्‌ ! मवति भूपते ! महद्‌, ्वादनाद्‌ बिश इव प्रतिप्रगम्‌॥५२॥ 

रिप्यणी-हे भूपते ! ते" तव उष्टरकस्य श्रतिप्रगं' प्रतिप्रभातं "रु" स्थाम मद्‌ 
'भवति' जायते । कस्मात्‌ ? गुडा ऽऽअ्यभोजनात्‌ । कस्य कस्मादित्र ! "विदाः" मनुष्यस्य 
(ददनादिव' दधिभोजनादिव, यथा मलुष्यस्य दधिभोजनादू बरु महदू भवति 
तथा । किम्भूत हे भूपते ! ९ दं -दुग्य तदामाः- तत्समाः सन्तो गुणां यस्य स तथा 
तदामण्रणम्‌ । किम्भूतस्य उद्टरकस्य † दुः-ज्यालः तस्य ओज-बरं हिनस्तीति ठोजट्‌ः, 
उप्रययः, तस्य, ओजशब्दोऽकारान्तोऽपि । किम्भूत दे भूपते ! ! हुः- कूर्मः तदाभौ पादौ 
यस्थ स तथा, तदाम्रणं हे ढुमपत्‌ ! ॥ ५२ ॥ 

फयानाथगम्भीर ! नराधिपाग्रण्यर्व्योहियुग्मोष्टू उदाररावः । 
पयारल्ञितस्फारसम } प्रभाति, ण्ययाकर्यलष्ष्मी ! रिपुहसमेदी ॥५४॥ 
रिप्पणी -ण्या-नदी तस्या नाथः-समुद्रः तद्वद्‌ गम्भीरो यः स तथा तदामन्नणे 
हे ण्यानाथगम्भीर ! दे नृप! चष्ट: प्रभाति । किम्भूत हे न्ष ! ? नराधिपाप्रणीनां- 
भूपश्रष्ठानाम्‌ अरच्य- पूजनीयम्‌ अंहवियुग्मं यस्थ स तथा तदामन्रणम्‌ । किम्भूत उषटूः १ 
'उदारराबःः उत्कटकूब्द; । ण्या--बाणी तथा रञ्जिता स्फारसभा येन स तथा तदा- 


१ आदद वु द्वाराद्‌ ! तव स्वान्तमुदं दधाति इति परठभेदोऽपि द्यते । तथा रार्‌ !' 
भन्‌ाथ ! इति राब्दार्थोऽप्यादर निर्दिष्टो वतैते ॥ 
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रिष्पणीयुतं बिबत्प्रबोधदहाल्नम्‌ १५७ 
मच्रणम्‌ । णीः-स्गैः तस्या अयः- वामी ण्ययैः-इन्द्रः वस्य अक्या-स्तुया लक्ष्मीयैस्य 
स तथा तदामश्रणम्‌ 1 किम्भूत उषः ? रिपुह्मभेदी ॥ ५४ ॥ 
परापन्महीपाऽऽरटनेन दस्यून्‌ , एराव्यांश्च संज्ञापयतीति उण्टः । 
एरोधप्रदेन प्रमदेन राज्ञाऽणरेनोजसा भोः ! विजिता वन्तः ॥ ५५ ॥ 

रिषपणी--"ण्यापत्‌ !* नष्टापत्‌ ! हे महीप ! उष्ट्रः “आरटनेनः शब्द्‌ विशेषेण 
दस्यून्‌ इति संक्ञापयति । किम्भूतान्‌ दस्यून्‌ ! “ण्राठ्यान्‌' ठक्षम्याछ्ान्‌। इतीति किम्‌ १ 
“भोः !* दस्यवः ! भवन्तो विजिताः। केन १ राज्ञा । केन ? “ओजसा वलेन । किम्भूतेन 
राज्ञा ? “ण्यघप्रदेन' उत्सवब्रन्ददात्रा । पुनः किम्भूतेन ? श्रमदेन' वरहर्षेण गताहङ्कारेण 
वा । पुनः क्रिम्भूतेन ? “अण्रेनः अमीरुणा । ५५ ॥ 
एवाभिभूतरतिनाथ ! मानवण्व ! द्विषां बरमटं बलद्धर । 
एवायुतेति रटति त्वदुष्टको, ण्व्य ! माखरचमूसमन्वितः ॥ ५६ ॥ 
॥ उष्ट्‌वर्णनम्‌ ॥ 
रिण्पणी-“ण्वा भिभूतरतिनाय !' रूपजितकन्द्पं ! । मानवानां - कणा ण्वः-स्वामी 
यः स तथा तदामन्नणं “हे मानवण्व !› हे राजन्‌ ! त्वं द्विषां बर 'अलम्‌ः अलयं बलाद्‌ 
हरः इति स्वदुषटरको रटति ! '“प्वायुत !" प्रभासदित ! । “वयै ! भूनाथ ! ॥ ५६ ॥ 
॥} इति प्रथमपरिच्छेदावचूणिः ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीखरतरगच्छीय्रीज्ञानविभलोपाध्यायमिश्रद्िष्य- 
वाचनाचायेश्रीवल्धभगणिक्रते विद्भत्पबोधनान्नि 
शास्रे गजा-ऽन्व-वरृष-सिदोष्टवर्णनो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
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॥ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


परिच्छेदे द्वितीयेऽथो जुकप्रश्रतिपक्षिणाम्‌ । 
बणैनं क्रियते सम्यक्‌ चरणद्वयधारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
त्यापते ! तव विजोततेतरां, ल्यार्चकेग्रवर ! कीर एषकः । 
त्याचनोदि व न 
त्याचनोदितविभूतिसन्तते+न््येतयोत्तरसुनीरुदीषितिः ॥ २ ॥ 
रिप्यणी-या-ष्रथ्वी तस्याः पतिः श्यापतिः' चपरः, तदामन्नणं हे व्यापते ! तक 
“एषकः' एष कीरः 'विजोततेतराम्‌” अतिशयेन दीप्यते । किम्भूत हे लयापते ! ? 
याः-गुरवः तेषामचैकाः तेषु प्रबरः तद्‌ामश्नरणम्‌ । पुनः किम्भूत हे यापते ! १ लयः 
कृष्णः तस्य अचेनेनोदिता विभूतिसन्ततियैस्य स॒तद््मच्रणम्‌ । पुनः किम्भूत हे 
यापते ! ? अन्त्याः-अधमाः तेभ्य इतरे अन्त्येतरे, तेपूत्तरो यः स॒तदाम्रणम्‌ । 
किम्भूतः कीरः ? सुतरां नीला दीधितियैस्य स तथा ॥ २॥ 
त्रातवानक्रणान्‌ जनान्‌ यकः, त्ाणदस्य चृषतेश्च तस्थ तै । 
त्रातनुः सुखयति प्रमोददः; त्रातरेष सवयः ! शुकोऽनकः ॥ ३ ॥ 
रिप्पणी- दै सवयः † भित्र ! "तस्य देपते; एष ज्ुकः शसुखयति' सुखं 
केरोति । तस्य कस्य ¶ “यकः जृपोऽशारणान्‌ जनान्‌ च्रातवान्‌' रक्षितवान्‌ । किम्भूतस्य 
तस्य ? त्राणद्स्य । पुनः किम्भूतस्य तस्य ? त्रातनुः' कष्टाद्‌ रक्षितनरस्य । किम्भूत हे 
सवयः ! १ श्रातः ! पारक ! । किम्भूतः जकः ९ प्रमोददः । पुनः किम्भूतः शुकः ¶ 
"अनकः दुःखरहितः ।} ३ ॥ 
त्वेषते तव महीपते ! शुकः; वेष्ुमद्ुतमनोकटं परः । 
विर्पटः पटकटप्रमोद दः, व्वष्टुसत्करततप्रतापमाकू्‌ ॥ ४ ॥ 
दिप्पणी-है महीपते ! तव शुकः स्वेषते' दोभते । किम्भूतः शुकः १ अद्भुतं 
अनोक ब्रक्ष 'व्वेष्टुं' शोभां क्तु "परः" सावधानः । पुनः क्रिम्भूतः शुकः ¶ स्विट्पटुः । 
किम्भूत हे महीपते ! १ पद्धनां कट्वर प्रमोदं ददाति तदामश्नणम्‌ । पुनः किम्भूत हे 
महीपते ! १ त्वष्टुसत्करत्‌- सूय॑करिरणवत्‌ ततं प्रतापं भजते यः सः कपि तदामच्णम्‌॥४॥ 
ध्यय ! राजति शुकः सुखकारी, थ्यानिवेदनविशारदमुख्यः । 
थ्यो विशामिव वरो मददायी, ध्यकैणीयकगभीरसुव्णैः ॥ ५॥ 
रिष्पणी-हे श्यय !' भूनाथ ! द्ुको राजति । किम्भूतः ? सुखकारी । क इव ! 
'विरां' नृणां “ध्य इव' स्वामीव, यथा चसखवामी सुखकारी भवति तथा । किम्भूतः ९ 
ध्या-कथा तस्या निवेदने विशारदाः तेयु मुख्यः, पश्षेऽप्येवमेव । पुनः क्रम्भूतः ! 
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रिष्पणीयुते विद्वस्प्रमोधदाल्रम्‌ १५५९ 


वरः । पुनः किम्भूतः ? मददायी । पुनः किम्भूतः १ थीः-समुद्रः स इव अर्कणीयकः- 
गभीरसुबर्णीं यस्य सं तथा ॥ ५॥ 
भ्रात्मा शुको रज्ञयति प्रधानं, भानाथ ! भूनाय ! मनस्त्रदीयम्‌ । 
भ्राचाविधानोदितपापद्युदधे !, भा-ऽऽमोददाता विदुषां नराणाम्‌ ॥६॥ 
रिष्पणी-हे मूनाथ ! ज्चुकस्स्वदीयं मनो रञ्जयति । किंविरिष्टः ज्ुकः ? थः- 
पवित्र आत्मा यस्व स तथा । किम्भूतं मनः ? प्रधानम्‌ । किम्भूत हे भूनाय ! १ भा- 
रक््मीः राञ्यसम्पत्‌ तस्या नाथः तदामच्रणम्‌ । पुनः किम्भूत हे मूनाथ ! १ धाणां- 
ती्थानाभ्‌ अचौ-पूजा प्रस्तावाद्‌ यात्रा तस्या विधानेन उदिता-आविभूता पापञुद्धियैस्य 
स्र तथा तदामन्रणम्‌ । पुनः किम्भूतः छुकः ! ध-सुखम्‌ आमोदञ्च-दर्षः तयो्दाता । 
केषाम्‌ ? विदुषां नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
च्विन्द्रधीर ! नरवीर ! पीवरः, ध्वाऽयुतो जयति तावकः ज्ुकः । 
थ्वीश्वरः प्रवरनीलवणैरुक्‌ , थ्वाकथाकथनसावधानधीः ॥ ७ ॥ 
रिष्पणी-युः -पवेतः तन्मध्ये इन्द्र इव महत्त्वात्‌ च्विन्द्रः, तद्वद्‌ धीरः 
तदामच्रणे हे भ्विन्द्रधीर ! हे नरवीर ! तावकः छुको जयति । किम्भूतः डुकः ! 
पीवरः । पुनः किम्भूतः ¶ थ्वेन -मेुनेन न युतः-न सहितः ध्वाऽयुतः, अतिका्ुकत्वा- 
भावात्‌ । पुनः किम्भूतः शुकः ! शूनां-साक्षिणां ईर इव थ्वीश्वरः, तिथैक्तवेऽप्यति- 
निपुणत्वात्‌ । पुनः किम्भूतः श्युकः ? प्रवरनीटवणो सवरू-कान्तियैस्य स तथा । पुनः 
किम्भूतः युकः ? ध्वानां-खीणां कथाकथने सावधाना प्रधानत्वाद्‌ धीयस्य स तथा ।। ७॥ 
दयोतमानकलरकोशलरारी, दोततेऽतिचतुरस्तव कीरः । 
द्यामते ! नरपते ! सुख॒दोको !, व्ोपतिस्तुतय॑रास्सुयराःपते ! ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी-हे नरपते ! तव कीरः दोतते । किम्भूतः कीरः ९ द्योतमानं 
यत्‌ करु कोरर तेन शारूते इवयवेशीलो यः स तथा । पुनः किम्भूतः कीरः ! 
अतिचतुरः । करिम्भूत हे नरपते ! १ द्या-दया तत्र मति्यस्यासौ तथा तदामन्रणम्‌ । 
पुनः किम्भूत ० ! द्द सुमुदोकः ! हपल्य ! । शरोपतिः-इन्द्रः । “हे सुयशपते !' हे 
बर्रतापपते ! । ८ ॥ 
द्राणशोर्य-जयमञ्ञुटध्रियो, द्रान्ति भूप ! तव दस्यवो सुवः । 
दन्यवभिति निवेद्यययं, द्रष्टिनो वरगिरा शुको ऽपञ्युक्‌ ॥ ९ ॥ 


१ ययप्यत्र आदरे -यशस्सुथशःपते ! इत्येव पाटस्तदनुसारिणी च व्ग्राल्या वरीन्र्ते, 
तथापि छन्दोमङ्गमावाद्‌ वास्तवूपेण "यद्यो ! यद्वाःपते ! इनेन पाठेन तद्याख्यया च नाव्यम्‌ । 
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१६० वाचनाचायै्रीवल्धभगणिबिरचितं 
रिष्यणी-भयं युकः कीर इति निवेदयति । कया ? चरगिरा । इतीति 
किम्‌ ९ हे भूप! तव दस्यवो भुवः द्रान्ति' पलायन्ते । किम्भूताः सन्तः ¶ ्राणकोथ- 
जयमञ्ुरुश्रियः' पखायितप्राण-जयश्रष्ठभ्नियः । किम्भूत दे भूप ! ! द्रन्यवन्‌ ! । 
किम्भूतः युकः १ द्ष्टिनःः द्रष्ूनाथः । पुनः किम्भूतः श्चुकः १ (अपड्चक्‌ ' 
गतसोकः ॥ ५ ॥ 
हारिकेव हरिणा त्वया पुरी, दवेष-रोषरहिताऽसते सनत्‌ । 
हन्द्रहीन ! सुमहीन ! निःस्पृहा ऽद्विड्‌ ! गिरेति निगणाति कीररार्‌ ॥१०॥ 
रिष्पणी-'कीरराट्‌' शुकराजः “गिराः वाण्या इति “निगरृणातिः कथयति । 
[ इतीति किम्‌ १] हे सुमहीन ! शोभनभूनाथ ! त्वया कृत्वा धुत" नगत (सनत्‌ 
सदा “असते शोभते । केन केव ¶ हरिणाः कृष्णेन द्वारिका इव । कथम्भूता पुरी ! 
द्रेष-रोषरहिता, द्वारिकाऽयीदगेव । किभ्भूत हे सुमहीन ! १ न्दरदीन !' युद्धरदित !, 
निःरपरह्‌ !, न दष्ठीति अद्धिट्‌ तदामन्रणम्‌ ॥ ९० ॥ 
परेरश॒जयोऽस्छितांहतितोऽयं, श्राधिप ! भूपतिरापति कीर्तिम्‌ । 
भ्रं विदधत्‌ स्वकदेवचयस्य, श्नाभयशा। हि शुको वचतीति ॥ ११॥ 
रिप्पणी- हिः निशितं श्चुक इति वचति । इतीति किम्‌ ! ध्रानां-घनिनां 
अधिपः घ्राधिपः तदामच्मणे हे ध्र(धिप ! । “अये' प्रयक्षः भूपतिः कीतिं “आपतिः 
भ्राप्ोति । कतः ! अस्वलिताहतितः । किम्भूतो भूपतिः १ श्रेशजयः' प्र-धनं तस्य 
ककः पेशाः, तं जयतीति प्रेराजयः । किं कुर्वन्‌ ‰ स्वकदेवचयस्य ध्रः साधनं "विदधत्‌! 
कुर्वन्‌ । किम्भूतः युकः ? ध्रः- ईशः तदाभं यज्ञो यस्य स तथा ॥ ११॥ 
ध्यायतीलययकमकर्यरुक्‌ शुको, ध्यानधीर्जयतु भूपराडसो । 
घ्याढ्य ! नीतिपरिरज्ञितप्रजो, ध्यातदेव-गुरुनामको यतः ॥ १२ ॥ 
रिप्पणी-हे ध्याङ्य !' प्रज्ञाठ्य विद्रन्‌ ! (अयकम्‌' अयं श्चुक इति ध्यायति । 
इतीति किम्‌ १ असो भूपशड्‌ जयतु । तत्र हैतुमाह-यतः कारणाद्‌ नीतिपरिरञ्धितप्रजः 
ध्यातदेव-गुरुनामकश्च । किम्भूतः शुकः ! “अक्थैरुकः स्तवनीयकान्तिः । किम्भूतः 
भूपराड्‌ ? ध्यानधीः ॥ १२ ॥ 
ध्रायलयपायैर्विघुरसत्वदीयो, धातातिचित्तस्तव सौम्यदृष्टया । 
भाणातिचेतांसि महांसि कुवन्‌ , धानाथसार्थस्य महीप { कीरः ॥१३॥ 


रिष्पणी-हे महीप ! त्वदीयः कीरः ध्रायति तृपिं प्रापनोति । अपायः" कषः 
धविषुरः' रहितः । कया ध्रायति ? तव सौम्यदृध्या । पुनः किम्भूतः कीरः ? ध्रातं-तप्नं 
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रिप्पणीयुते विद्त्पवोघन्ाखम्‌ १६१ 
अतिशयेन चित्तं यस्य स तथां । किं कुर्वन्‌ ! घ्रानाथसार्थस्य' राजघरन्दस्य 'महांसिः 
उटसवान्‌ कुर्वन्‌ । किम्भूतानि ९ ध्ाणं- वर्धं प्राप्रं भतिशयेन चेतो येभ्यस्तानि तथा 
तानि॥ १३॥ 
ध्वस्त्वाऽरिसैन्यं विजयी जयलययं, ध्वस्ताऽप्रशास्तो नर पतिमेदीयः । 
ध्वानं करोति प्रमना इतीमं, ध्वाह्घः सुखानामसकौ शुकोऽभ्रः ॥१४॥ 

रिप्पणी-असको शुकः इति इमं ध्वरानं करोति । इतीति किम्‌ ? अयं मदीयो 
दृपतिर्विजयी सन्‌ जयति । किं छत्व ९ अरिसेन्यं ध्यस्ू्ा । किम्भूतो नृपतिः ! 
ध्वस्ताऽप्रशस्तः । किम्भूतः जयुकः ? प्रमनाः । पुनः किम्भूतः शुकः ? सुखानां “ध्वाद्रुः" 
याचकः । पुनः किम्भूतः ! अग्रः । १४ ॥ 
न्यग्भावमाप्तं वदनं रिपूणां, न्युञ््त्मताप सवितेव साये । 
न्यायेकमाणिक्यनिधे ! तवेश !, न्यस्यन्नरास्तं वदतीति कीरः ॥ १५॥ 

॥ शुकवर्णनम्‌ ॥ 

रिष्पणी-हे न्यायेकमाणिकयनिये ! हे ईदा ! तव रिपूणां वद्नं “न्यग्भावं' 
नीचेस्ं "आप्र प्राप्रम्‌, इति कीरो बदति । किं कुर्वन्‌ ? 'अरास्तंः अमङ्गल न्यस्यन्‌" 
निक्षिपन्‌ । किम्भूते वदनम्‌ ¶ ^्युरज्सरतपम्‌' यजप्रतापम्‌ । कस्मिन्‌ क इव ! साये 
सन्ध्यायां 'सवित।{ इव' सू इब, वथा साये सूर्यो न्युञ््षत्मतापो मवति तथेद मपीति ॥ १५॥ 

| श्ुकवर्णानम्‌ ॥ 

जेश्वर ! स्फुरति सयरास्त्िति, त्रावलीति निगरणाति सुन्दरम्‌ । 
ज्राऽमुना जयिजिघांसबो हता, त्रोत्तमा वदति तित्तिरिस्त्विद्म्‌॥१६॥ 

रिष्पणी- हे ब्रेश्वर ! नृप! न्नाबली इति सुन्दरं निगरणाति । इतीति 
किम्‌ ? तित्तिरिरिदं "वदति' शब्दायते । तदेवाह-असुना नाः नृपलक्षणेन पुंसा 
जयिजिघांसवो हताः, इति सद्यः स्फुरति । किम्भूता जयि जिघां सवः † ' त्रोत्तमाः ' 
मनुष्योत्तमाः । तुशब्दो पादपूरणार्थो ॥ १६ ॥ 
न्वाभाभिभूतस्मररूप ! भूपते !› न्वां चञ्खुरां वाचमसो समुच्चरन्‌ । 
म्वग्रो जयस्ित्तिरिरा!हवे तव, न्वारीवियुक्तो वचतीति भावी ॥ १७॥ 

रिप्पणी-हे भूपते ! असो तित्तिरिरिति वचति । इतीति किम्‌ ? (आहवे 
सङ्घामे तव जयो “भावी' भविता । तित्तिरिः किं कुर्वन्‌ ? नवाः नव्यां "चच्ुरां' सुन्दरां 
वाचं समुच्चरन्‌ । किम्मूत हे भूपते ! ? न्वा-नवा चा आभा शोमा तया अभिभूतं स्मररूपं 
येन स तथा तदामन्रणम्‌ । किम्भूतो जयः † “न्वप्रः' स्तुतिश्रष्ठः 1 किम्भूतः तित्तिरिः ? 

२१ 
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१६२ वाचनाचायैश्चीवह्टभगणिविरचितं 

न्वाली वियुक्तः पातकालीरहितः “ृश्व्दः पातके पुंि” [ विश्वशम्भुएक।(० ७९ |] 

इत्युक्तः ॥ १७ ॥ 

प्याद्यगभीर ! सुतित्तिरिरेष, प्याधिषणाऽतनुराज्यश्रीति । 

प्थात्मगुण ! क्षितिपेतु सुब्रद्धि, प्यग्र ! सुवाक्‌ शुमभाग्‌ महिमाब्यः॥ १८॥ 
टिप्पणी - हे क्षितिप ! एष सुतित्तिरिः इति अवति~-वक्ति-कथयतीत्यध्याहार्यम्‌ । 

इतीति किम्‌ ? अतुराज्यश्रीः सुद्धि "एतु प्राभरोतु । किम्भूत दहे क्षितिप ! ! प्यः- 

पयः तेनाह्यः प्याल्धः-समुद्रः, तदद्‌ गभीरः [ तद्धामन्रणम्‌ ] । प्प्याधिषण !' कृपा- 

बुद्धे ! । पयः-पवित्रा आस्मगुणा यस्य स तथा तदामन्रणम्‌ । व्यम {` ठक्ष्मीश्रेष्ठ ! । 

किम्भूतः तित्तिरिः ? सुवाक्‌ श्युभभाग्‌ महिमाल्यः, शवुनेषु प्रतीतत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रठतित्तिरिरयं पुनः पुनः, प्राक्रपिञ्रल इति खकाभिधाम्‌ । 
प्रीतिदाय्यजुकरोति यो वदन्‌, प्राति सोऽभिमतम्थ मीश्वर ! ॥ १९ ॥ 


क्षो यथा नियतदुस्सहरक्तपित्त- 
छ्ठोषाय मानवचयस्य रूजाभितस्य । 
छ्ु्टामयः खलु तथा खरकोणपक्षी, 
ुष्णन्‌ जनान्‌ भवतु सन्ततसम्मदाय ॥ २० ॥ 
॥ तित्तिरिवर्णनम्‌ ॥ 
ध्वो यथा ज्ञटिति हन्ति निस्तुषां, घवां तथा दुरितसन्तति गृणाम्‌ । 
ध्वात्मभूप ! तव राजहं सकः, धवाः प्रपाक ! शरीरखोकनात्‌॥ २१॥ 
रिप्यणी-९ वायुः । > धूलिम्‌ । ३ हे पुण्यात्मराजन्‌ ! । # भुवः २१॥ 
कष्यश्चेतशम्मुसमनमि्मट्देहदीपिः, 
क्या ऽयुक्त एष विदधाति मुदं मरालः । 
क्यारीद्तुल्यरमणीयगमीरताभ्रः 
द्याऽतङ्कुदोषरहित ! क्षितिप ! तदीयः ॥ २२ ॥ 
रिष्पणी-१ फेन । २ रजरहितः। ३ पयःश्रेणीद्धः, समुद्र इयर्थः । 
% मरण ।॥ २२॥ 
प़़्ाकणैनाद्‌ यस्य भवन्ति सिदयः, 
करऽऽरिष्टकोरिः स्फुटवेकटोऽर्कटुः । 
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रिप्पणीयुतं विद्धत्प्रबोधशाखम्‌ १६३ 


फरादातर्वीश्वर ! धत्सितच्छदः, 
प्रौऽम॒द्‌ शरां भाति सकः सनत्‌ तव ॥ २३॥ 
रिप्यणी- १ शब्दश्रवणात्‌ । २ स्फेटित । ३ जाततारुण्यः । # अमत्सरी । 
५ लक्ष्मीदातः ! । £ राजसः । ७ ध्वस्ताऽहर्षः ॥ २३ ॥ 
छुमिव हन्त्वरिवृन्दममङ्कर, कविश्षददुतिरेष मराटराट्‌ । 
ुकटहेसकुरस्य विभूषकः, ुकरुमाजितचन्द्र ! महीपते ! ॥ २४ ॥ 
रिष्पिणी- १ बाण्पूरम । २ वपुः ३ समस्त। ४ बदन ।॥२४॥ 
फुपम ! भूप ! विमालयतिमासुरः, क्ववनदरत्‌ तव दिव्यसितच्छदः। 
कैववसितौ सुविचक्षण ! सक्षणः, पिर्वतरराडमिधानसुखप्रदः ॥ २५ ॥ 
रिष्पणी-१ इन्द्रोपम !। २ हे शरणागतेत्राणकारिन !। ३ मन्रावसाने। 
४ सफरुजस्पनेन राजते | २५ ॥ 
॥ रं सवर्णनम्‌ ॥ 
क्ययुक्त ! वक्ति क्षितिपाऽसको बको, 
व्यैदीधिते ! बामपदायितः सन्‌ । 
ञयलार्थपन्नीविषयाप्िमीप्सितां, 
्यरुत्तमः पापविपाकनाराङरत्‌ } ॥ २६ ॥ 
रिप्पणी-१ दे सुखयुक्त ! । २ सूयै। ३ हे पूजनश्रेठ !} ४ कान्तिश्रेष्ठः 
1॥ २६ ॥ 
ब्र-पोडसा्चिःस्तवनीय ! सन्मते !, 
मयुक्‌ ! चतसः ककुमो विरोकयन्‌ । 
मभा ! बकखखस्त ऋधग्‌ बवीलयरं, 
जरचोरमीति शपते ! सुखच्छिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
टिष्पणी- १ ब्रहस्पति डुक । २ हे बलयुक्‌ ! ] ३ ब्रह्मदीप्र !। ४ बहुरु० ॥ २७ ॥ 
ब्लतुस्यतेजो ! वसुधां च पान्थकं; 
ञलयुग्‌ बकः परयति यः पुनः पुनः । 


01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 


१६४ वाचनाचायश्रीव्रह्लुभगणिविरचितं 


ञटकोपटोप ! क्षितिपाल ! विन्नकान्‌, 
ड्छरूप ! सवौनुपहन्ति स क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
टिप्पणी -१ दे अभ्निसमतेजः ! । २ वल्युक्‌ । ३ यम । ४ कामरूप ! ॥ २८॥! 
$वबुद्धिजिसीः ! खवयूर्निरूपयन्‌ , 
ठेवभक्त ! सम्यग्‌ महि्प्तये भवेत्‌ । 
ञ्वमानकोर्वीरा ! बको विसंडायो, 
ईवया प्रदत्तेन्दिरिवित्तसयशः ॥ २९ ॥ 
रिष्पणी-१ गीप्पति । २ ब्रह्मा । ३ कृष्णवाक्यमानक ! । ४ अम्बया ॥ २९॥। 
॥ चकरवर्णनम्‌ ॥ 
भ्यक्षित्‌ ! समख बरकोकयुग्मं, भ्यैस्‌ शखधारिन्‌ ! रव-वीक्षणाभ्याम्‌ । 
भ्थानुक्! विकेश ! सिमारपदेषु, भ्यं सुद वदतीति विद्वान्‌ ॥३०॥ 
रिष्पणी-१ मयहत्‌ ! ! २ भयकारि । ३ रौद्राज्ञ ! । ४ भीदरम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्र्टकष्टशकुनज्ञजना इति, भ्रन्तिहारिण ऋतं निग्रणन्यरम्‌ । 
श्राःप्रताप ! सविषाददुरारवं, श्राग्‌ रथाङ्गयुगरं विपदे मवेत्‌ ॥ ३१॥ 
रिप्यणी-१ दीप्रपरताप !। २ दीप्तम्‌ ॥२१॥ 
म्ासते नरपतेऽतिमनोहरर, भ्खौसथूदतरथाङ्कयुगं तव । 
भ्टासमानतनुकं हदयावनं, भ्खोगमस्तिकरतदस्रमदोदयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रिष्पणी-ए दीप्निः , प्रतापं इति यावत्‌ । २ दीप्र ।॥ २३२ ॥ 
॥ चक्रवाकवर्णनम्‌ ॥ 
भ्वानाथसेवाविधिसावधान !, भ्वीशोष्टसत्सारसयुम्मदर्शः । 
भ्वौनन्द दायी भवतीष्टसोख्य-भ्तरै श्य भोक्तः ! पथि गच्छतो नुः ॥२३॥ 
रिप्पणी-१ गौरीनाथ । २ हे भूनाथ !। ३ धन ॥ ३३॥ 
स्याव्णिनीलाभविधायकं भवेग्स्यैयुक्तवामं यदि सारसद्रयम्‌ । 
म्याऽहीरिराजीहर ! भूप ! सारवं, म्या-ऽश्वेभमुख्याधिपते ! महोजः॥२४॥ 
टिष्पणी-र्रमा। रक्षमा। ३र्दिसा। ४ खष्र्‌॥ ३४॥ 
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रिष्पणीयुतं विद्धत्पबोधह्लाखम्‌ १६५ 
ञ्रस्तुतयकीर्ते ! नृप ! सारसद्वयं, श्रेणायुतैकं सुकरतारवं वरम्‌ । 
्रक्षेण हीनं किर पाश्वयामंे, म्रश्रष्ट ! वक्तयुत्तमकन्यकापनम्‌ ॥३५॥ 

रिप्पणी-१ देव । २ दहे मैथुनरहित!। ३ हसत्‌ । ४ रोपेण। ५ द्रये। 
६ मृत्युरहित ¦ ।। ३५ ॥ 
म्छानाङ्गभासां मनुजाधिनाथ !, म्लानिं गता वक्ररमा रिपूणाम्‌ । 
म्छेयादथारोषविपच्यश्चाऽम्खानेति ते वक्ति सरोजयुग्मम्‌ ॥ ३६ ॥ 

रिष्पणी -१ सारस ।॥ ३६ ॥ 

॥ सारसवर्णनम्‌ ॥ 

स्वापतेऽध्वनि विशां हि गच्छतां, भ्वस्ितस्य खलु वामनिखवनः 
स्वाय रिष्टिभपतन्रिणोऽगैसे, स्वा-ऽऽमयादिरिहितेश्वरध्रियः ॥ ३७ ॥ 


रिष्यणी-१ धरापते ! । र वृक्ष । ३ बामशब्दः। ४ उत्तमाय । 
५ क्षेमाय । £ बन्धन ॥ ३५७ ॥ 


स्याटीच्रृतस्तोत्रपवित्रचेतोऽय्योरवीपते ! वै टिरिरीति दीप्तम्‌ । 
य्याक्षेट्‌ रिरीति प्रवरं च शान्ते, स्योऽस्याऽऽरवदन्दरमुदाहरन्ति ॥३८॥ 
यूाधिनाथविधिपूजनकर्नी, याऽ्युतोत्तमतुर्विबुधाली । 
यित्रजप्रथितसुद्‌ वदतीति, प्रभ ! क्षितिप ! रिद्धिवर्णम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रिप्पणी-१ यादवपति। २जरा। ३ खी। £ जायमान ।। ३९॥ 
॥ टिरिमवर्णनम्‌ ॥ 
थ्वसितिथिरमनः ! श्रणु वर्णान्‌ , थ्वाकुतप्रमद ! मोररवस्य । 
ञवप्रधान ! निनदे प्रथमेऽरिप्रछद्‌ ! दविणरम ऋधक्‌ स्यात्‌ ॥४०॥ 
रिष्पणी-९ यज्ञकरणलक्षणा । २ खी! ३ जगत । ४ मदैनकारिन्‌! ॥ ४०॥ 
स्योह्यसद्वुणगणभमणीनां, ल्थारिहार } लमते खकलत्रम्‌ । 
ल्ाछिबान्धवयज्लो ऽर्पररावे, ल्यैग्रवर्हिण इरप्रतिपार ! ॥ ४१ ॥ 


रिप्पणी-१ निय । २ उद्धत । ३ नकिन्यालि। ४ द्वितीय । 
५ शब्दाप्र ॥ ४९ ॥ 
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१६६६ वाचन(चध्यैश्रीवह्भगणि विरचितं 


शृथिताम्बुदविखोकनहर्षाऽल्ावरञ्ञितजनस्य तृतीये । 

टप्रमोदद ! शिखण्डिन ऋयःलोचिरारव इत्ापतिभीतिः ॥ ४२ ॥ 
रिष्पणी-१ ख । २ ख्छनानन । ४२ ॥ 

छानाथतुग्बाहनकस्य रङ्गदष्टाचलानायक ! चोरभीये । 

छा ऽऽह्ाद दातुः शिखिनः क्षणात्‌ सया्क््मभरतिज्ञेख्तुरीयरावः ॥ ४२ ॥ 
रिषरणी-१ मौरी। २ टोक॥ ४३) 

ल्वतातनामस्पतिकान्तचेता, ल्विनाहिमुक्ं पश्चमनिखरनः स्यात्‌ । 

ल्वभीतये चान्यजनाज्नानां, स्वपूजकानेकजनप्रमोदिन्‌ ! ॥ ४४ ॥ 
रिपपणी-१ ख्व । २ हे भूनाथ!) ३ सूदन । % रुद्रकृष्ण। ४४॥ 

व्यपोहतीखग्रतिपार ! दुष्टं, व्यथां च सत्कर्म करोति शीघम्‌ । 

व्ययेन हीनस्य रवश्च षष्ठो, य्युपाधिराटर्‌ सर्षमुजो चिरजः ॥ ४५ ॥ 
रिष्पणी-- ९ पक्षिराजस्य ॥ ४५ ॥ 

व्रतीश्वरः शाख्मविदो वदन्ति, त्रतावना मोररवस्य वर्णान्‌ । 

व्रजद्रूजेताद शकान्‌ महीप !, बरजोत्तमाङ्प्रवरावतंस ! ॥ ४६ ॥ 

इययाञ्यु दुःखं मनसो जनानां, ईयाख्यां प्रमाते कथयन्‌ मयूरः । 

स्यामादिव्णः ञयुभपिच्छदीतिः, इयग्रो महीपा ! सुनीटखकण्ठः ॥४७॥ 
रिष्यणी- १ आीर्वचः ।॥ ४५७ ॥ 

॥ मयुरवर्णनम्‌ ॥ 
श्रानाथङिष्डीरहिमांद्युवणे !, श्रश्रेष्ठ ! चापः पथि गच्छतो नुः । 
श्रामङ्लेम्यः खलु दक्षिणः श्रयाश्रय्यग्र ! भूपाल ! कलानिधान ! ॥४८॥ 

रिष्यणी-१ गोरी। २रमा॥४८॥ 
श्छोकरोक्ल्यविजिताऽसृतप्रस्‌ः, शछछाधनीयकिकिदीविमक्यैभम्‌ । 
श्लाघयन्ति विबुधाः प्रबोधयः, श्छाघ्यपक्षिनिकरेषु सुन्दरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रखस्तिकान्तममनेन चाषकोऽश्वोपीत्तमक्षः करति प्रदक्षिणाम्‌ । 
्श्रीप्रदाऽमीष्टसुखा्थरन्धयेऽश्रोवींपते ! स्यादि. यदा तदा मुदा ॥५०॥ 

रिष्पणी-१ यन्न। २ अश्चयन। ३ शरण। ४ अभैथुन ॥ ५० ॥ 


0 1८व€ 810 2€16018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


रिप्पणीयुतं विद्टत्पमवोधश्लाख्रम्‌ १६७ 


ष्योधार्धिताङ्गे ! यदि दक्षिणेन, ध्याऽऽमात्म यान्तं किकरिदीविमग्रयम्‌ | 
ल्यानन्द ! काकश्च जयेत्तदा स्यात्‌ , ष्यम्रा्रणीः पान्थपराजयाय ॥५१॥ 
रिष्पणी - १ प्रेष्य । २ शङ्घखाभात्म । ३ पुत्रानानन्दयतीति। ४ सुख्य्ाप्रणीः ५१ 
धूः स्तोति वाचेति मुदा प्रवक्ति, वन्दसतापं रपति विरोक्य । 
सू ःस्प्रम्‌ ! भवन्तं पथि चाप एष, षदमगाम्भीरययुजं त्रजन्तम्‌ ॥५२॥ 
रिष्पणी-१ इन्द्रः । २ सू्य। ३ कष्टापरग्‌ | ‰ अर्णव ॥ ५२ ॥ 
्राऽरिषट ! शिष्ट ! रतिरिष्टदौटयाऽशरा ऽन्या ;थ चापो जयति प्रकाकम्‌ । 
यिः खधीमिर्विजयो विदेरो, श्वाद्यासनानां कथितोऽध्वगानाम्‌ ॥५३॥ 
रिष्पणी-१ भ्रष्ट । २ अन्राय। ३ विप्रा । ४ शकटाद्या० ॥ ५३ ॥ 
िदाद्प ! राखाहतवैरिवार !, ्टुदोषरोषेश्वर ! चाषकस्य । 
हैदानुदधे ! रुतमीक्षणं च, ष्टु चोपदिष्टं सकलास्पदेषु ॥ ५४ ॥ 
रिष्पणी-१ यष्टि! २ अष्ट। ३ शरण ॥ ^ ॥ 


पृ न्‌ दे 
छोऽरण्यमध्ये जतः पुरश्ेत्‌ , ् चापको यो विदधाति दीप्तम्‌ ! 
हाऽऽमाजितान्ञेट्‌ ! करहावहः सै, छाः पण्डिता इत्थमुदाहरन्ति ॥५५॥ 


रिप्यणी-१ श्रष्ठः । २ यदि। ३ शब्दम्‌ | ४ बद्ना० । ५ चाषः, 
६ मुखराः ।॥ ५" ॥ 


स्कन्ताऽऽपदां ऋ क इति प्रदीप्तः, स्कन्नापद्‌रकेऽकं इति प्रशान्तः । 
स्केन्धस्थिरोर्वीड ! किकीदिवेश्च, स्केन्दा इति ध्वानयुगं वदन्ति ॥५६॥ 
॥ चाषवर्णनम्‌ ॥ 

स्वितदुष्करत ! खज्ञनक बुधाः, स्लरूदटीक ! वदन्ति अमूटृशम्‌ । 

स्वलनहीनकयोगयुतं सदाऽस्वटितधीममिसूचुमिखपते ! ॥ ५७ ॥ 

स्त॑योदितेऽग्त्यमुनो सुदेशेऽस्तिमंश्च दृटा वरखज्जरीम्‌ । 

स्तन्धार ! कुर्याद्‌ वरमन्रपू जास्तत्सूचिताभीष्टफटस्य सिद्धये ॥ ५८ ॥ 
रिष्पणी-९ दहे। २ दे॥ ५८ ॥ 

सान ! श्रियां यः कुवपुः कुचेष्टः, सासो कुदेरो हि निरीक्षयतेऽद्धि । 

स्थायिन्‌ ! रणे खज्ञनकः कदाचित्‌ › खाण्वचं ! दा परिशोषयेत्तम्‌ ॥५९॥ 
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१६८ वाचनाखःयैश्चरीवह्भगणिविर चिते 


सान ! श्रीसुखपेटकस्य ऊुवपुः सत्खञ्जरीटः खगः, 
स्थानो भूप ! कुचेटितः खलु कुदेरो दृदयते जातु यः । 
स्थाण्वचौविधितत्परामलमते ! द्रा विरोषाद्‌ ऋधक्‌ , 
सार्थिस्तं परिश्लोषयेत्‌ तदुदिताऽसोख्यत्रजघ्वस्तये ॥ ६० ॥ 
॥ खञ्जरीर वर्णनम्‌ ॥ 


इति श्रीखरतरगच्छीयश्रीजयसागरमहोपाध्यायसन्तानीय- 
श्रीज्ञानविमलोपाध्यायमिश्रद्चिष्यवाचनाचा्- 
प्रीवह्यभगणिक्रते विद्रत्पबोधनान्नि शाखे 
शकादि-खञ्जरीटान्तचरणद्रयधारि- 
पक्षिवर्णनो नाम हितीयः 
परिच्छेदः ॥ २॥ 


---+*> 0“ ~ ~ 
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॥ ततीयः परच्छिद्‌ः ॥ 
परिच्छेदे तृतीयेऽथ यलयादिजनवणेनम्‌ । 
क्रियते बुधलोकानां कुतुकानन्दहेतवे ॥ १ ॥ 
खेटो गेहे च गेहिन्यमितधनचये नास्ति येषां कदापि, 
सेहिचुवीश ! राश्वद्रुचिरचरितसत्पारनग्रह चित्ताः । 
िह्यन्तस्ते तपस्सु प्रवरमुनिजनाः साधयन्तीष्टमार्भ, 
लानश्वेताङ्गदीपे शेपजनजनितानन्दमन्दा अमन्दाः ॥ २ ॥ 
स्पन्दं कुवैन््य उर्यौ प्रचुरवरनरोदारसारम्रबोधं, 
स्पष्टं यच्छन्य इष्टं रविरुचय इवाम्भोजकेन्द॒प्रबोधम्‌ । 
सपर्ोनाऽऽनन्ददायिच्छमणजनघटा भान्ति दु भ्रान्तिमुक्ताः, 
स्पष्टा दुष्टेटचित्तप्रमद विधिपरक्ञानलक्ष्मीरशरीराः ॥ ३ ॥ 
स्फूजैत्तजखिभाखन्रविरतमतनुश्रेयसां दायकास्ते, 
स्फूत्तौनन्दाः प्रमोदं विदधतु भवतां साधुरोकाः सुटोकाः । 
स्फूजेन्ति प्राज्ञवरण्याः प्रगुणगुणगणा भूतले भूष ! येषां, 
सफूत्त्या चारितररक्षम्याः प्रविदितयशसः सेवनीया जनानाम्‌ ॥४॥ 
स्मरन्त इन्दन्त इमे मुनीन्द्राः, स्माया शुभां पञ्चनमस्करृति ते । 
सयन्त ईशानसुतारमुख्यान्‌ , स्मेराग्जचश्चुः खगुणेजयन्ति ॥ ५ ॥ 
॥ सापुवर्णनम्‌ ॥ 
स्यमीकदातार इव ध्वनन्तः, स्यदेन वादावसरे प्रबुद्धाः । 
स्यान्तार्थंसाथांस्तव भान्यनेके, स्यमन्त उदवामसुतकंराखम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्यायन्तोऽस्ति च नास्ति वस्त्विदमिति प्रयक्षमानादिषय्‌- 
स्यानोदामलसल्ममाणकथनप्रहाः प्रबुद्धा अमी । 
स्यातायो विविधप्रधमेसुविषेर्धत्रीधवोधाग्रणीः, 


स्यायन्ति प्रमदोदयादतयुसत्तकंम्रयुक्तीहटात्‌ ॥ ७ ॥ 
२२ 
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१७० वाचनाचायश्रीबह्लभगणिषिरचितं 


सृष्टे खष्टि विदधाति दिव्यां, खक्‌ शाखराजीं मतिमत्समूहः । 
सच्छशोभमानाङ्गरुचिवैचखी, सरस्ताऽतनुश्ीयदुरन्तदुःखः ॥ ८ ॥ 
संलश्छाष्या अषसङ्खसंहतिकतः शाखरेषु लीना भं, 
6 स्लः पद्मेप्विव भूपते ! तव पुरे राजन्यरं पण्डिताः 
त्महषैख्मुरचार्योश्िमोजिष्णवो- 
ऽस्लाऽमोब्धाब्यविरूढविश्वमहिमा; संरूढराटावृढाः ॥ ९ ॥ 
रिप्यणी-१ नर । २ भ्रमरः । २ अमरा । % सुखि ।। ९ ॥ 
सखीयखीयसुद शचनेष्वविरतं चञसतिज्ञारतः, 
खच्छातुच्छगुणावसाननिपुणप्रन्ना गुणिज्ञानिनः । 
सखवीस्याश्रयसन्निभे तव महीनाथाग्रणीः ! पत्तने, 
खाव्यादूढ्यजन प्रियाः शुभचया बोदादयो भान्तयरम्‌ ॥ १० ॥ 
॥ पण्डितवर्णनम्‌ ॥ 
हलोतार आस्कन्दनशुष्मणा स्राक्‌ , ह्लोतव्यदैयप्रततेः सुद्युराः । 
ह्यं वचो नैव निवेदयन्तो, हत्युन्मनस्त्वां प ! रज्ञयन्ति ॥ ११ ॥ 
द्वङ्प्रभास्पदियशोनिधाना, द्योपार्थितेशार्चनसावधानाः । 
द्याहाददातार उदारसाराऽद्यारीपते ! भूप ! विभान्ति वीराः ॥ १२॥ 
रिप्यणी-१ स्गा्ः । २ नरै । ३ हर्षवदाहाददाः। ४ दुमे ॥ ५२॥ 
हीणाः सन्तो वनान्तः सतत|[-]वबसति यत्सुशोर्यामिभूतया, 
हीमन्तशक्रिरेऽरं प्रचुरतरतरःसंयुता एणराजाः । 
होधस्तम्बेरमोक्ष्रजन ! जययुतास्ते त्वदीया महीरा !, 
द {ब्रह्माऽनीतिकारयद तमद्‌ मथना एत आमान्ति वीराः ॥१३॥ 
रिष्पणी-१ दंस । २ चौयेम्‌ ॥। १३ ॥ 
इदन्ते चपते ! भवन्तमनिरो दुदौन्तवीरास्तव, 
हृत्तित्रातयुता अकान्तसमिति स्तोतव्यसत्कीर्तयः । 
हैनाऽ‡मिन्नमनोजनस्तुतलसद्वाम्भीरयनलोयीदिकान्‌ , 
हादन्ते परगुणान्‌ गुणान्‌ गुणविदो येषां मदा बन्दिनः ॥ १४॥ 
रिष्पणी-९ सुखं ऊर्बन्ति । २ सुखित । ३ समन्तात्‌ खेदवत्‌। ४ कथयन्ति ॥ १४॥ 
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टिप्पणीयुतं विद्वन्प्रवोघशाखम्‌ १७१ 
हयन्ति वीरा इति यात कत्र भो ! 
हेयन्त ऋद्ानहितान्‌ मिथो युधि । 
हयाऽन्यया सार्दमसङ्कारिणो, 


हवेरिवारप्रहतो महीपते ! ॥ १५ ॥ 
रिप्पणी-१ कथयन्ति । २ सधमाना । ३ शिया ) ४ प्रह 1 १५ ॥ 


णुतोत्तमास्राभ्यसना बलान्यमी, 
छयैदुत्तमाः क्ष्माप ! तवोष्टसद्भराः । 
ेणवप्रकर्मप्रवणा नरा इव, 
्युबन्ति शखाणि हि दीपयन्यरम्‌ ॥ १६ ॥ 
रिप्यणी-९ तेजित । २ निशानछृद्रराः । २ निन्ञान । ४ तेजयन्ति ॥ १६ ॥ 
क्ष्मापा ! वीरास्तव चद्गभोगान्‌ , 
क्ष्मायां प्रभुज्ञन्ति गतापवादा; । 
्ष्माधृत्समानाः सुकुरे कुलीनाः, 
्ष्मावर्णिनीमालसुव्णकाभाः ॥ १७ ॥ 
क्ष्यानाथ ! युष्मत्पदुपद्यसेवां, 
हथग्रङ््‌ ! कर्वन्ति भटाः परिष्ठाः । 
््यैश्ेतचित्तेन टटभतिन्ञाः, 
क््धा-ऽऽदिलदुःसद्यतपत्मतापाः ॥ १८ ॥ 
टिप्यणी-९ भू । मूष !। २ ज्योतिरपाङ्ग ! । ३ क्षारेजवल । ४ अभि ॥१८॥ 
्ं विद्िषां द्वेषजुषां यपां, 
धष्ञापरतिज्ञेशवर ! कुवैतेऽमी । 
क्राद्या भटा नष्टनिषृष्टदुष्टाः 
क्षं पाथसां जीवनदा इवेभ्याः ॥ १९ ॥ 
रिप्पणी--१ क्षोदम्‌ । २ खर । ३ लक्ष्मी । ४ क्षरणे ॥ १९ ॥ 
वेडन्त एते त्वयि भूप † वीराः, 
वैवेडोपमा वैरिकरिप्रणारो । 
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१७२ ` वाचनाचायैश्रीवह्छभगणिषिर चितं 


 छिद्चेकतरश्रेष्ठसुकृषिलोकाः, 

्वि्यत्सदोभन्दविधानदक्षाः ॥ २० ॥ 
रिप्पणी-१ स्िद्यन्ति । २ सिंहनाद । ३ सिग्ध । ४ क्िह्यत ॥ २० ॥ 
॥ बीरवर्णनम्‌ ॥ 

रेदग्‌ विभो ! प्राणिगणस्त्वदीयो, 
वर्ण्यो बुधानामिह बणितोऽयम्‌ । 

संयुक्तव्णैः कविकोतुकाय, 
सखबरोधवृधये च विशुद्धञरुदधया ॥ २१ ॥ 


॥ इति श्रीखरनरगच्छीयश्रीजयसागरमहोपाध्यायसन्तानीय- 
श्रीज्ञानविमलोपाध्यायमिश्रदिष्यवाचनाचाथ- 
श्रीवह् मगणिक्रुते विद्रत्पयोधनासनि राखे 
यदादि-चीरान्तजनवर्णनो नाम 
तृतीयः परिच्छेदः 
समास्षः॥ २३॥ 

॥ तत्समो च समाप्तःऽय प्रीषिदत्परवोधनामां म्रन्थः ॥ 


॥ ग्रन्थप्रक्ठास्तिः ॥ 
श्रीज्ञानविमलोपाध्यायानां शिष्यैविनिर्ममे । 
वाचनाचार्यघुर्यश्रीश्रीवह्भगणीश्वरैः ॥ १ ॥ 
विद्रसबोधनामाऽयं ग्रन्थौ विद त्मबोधक्कत्‌ । 
्पूजच्छरीवरभदरे श्रीवलमभद्रपुरे वरे ॥ २ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
विदद्रोष्ठयां विशिष्टायां सज्ञातायां प्रयोजनम्‌ । 
एतद्रन्थस्य मेधाव्यभिमानोन्मथनाय वै ॥ ३ ॥ 

संयोगिवर्णी निगणाति विद्धान्‌, यो यं तमादौ च विधाय विद्धान्‌ । 
दिव्येषु पदेषु चतुष्वैशङ्कः, सदः सुपद्यं विदधातु हयम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्यायमेति सुमुखे सखेन मतां स सत्वरं सभ्यः । 
विद्जनेषु विद्वान्‌ सौभाग्योधं कवित्वं च ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌ काव्येऽस्ति यन्नामन्यययात्तस्य सत्वरम्‌ । 
यथोक्तवण्यंसद्याख्या तदा जायेत मो बुधाः ! ॥ ६ ॥ 
इति श्रीविद्रत्पयोधमग्रन्थः समाध्रः ॥ 
॥ श्रीरस्तु सवेदा कारक-चएचकः-लेखकादीनाम्‌ ॥ शाम्‌ ॥ 
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खकाक्चर - भल्दक्रोण - संप्रह 


3 
शब्दानुक्रमः 
क्रोर्पाकर शलोक कषां रलोकोक 
श्म" ्रक्षरवाचक शाब्द १४ २९ श्रीकण्ठ, तुल्ध (च्र०)., 

१ ५ श्लिव, केश्चव, वायु. चहान्‌, चधमभाव (श्र०) । 
चन्द्र, च्मग्नि, भानु.षा०५. १५ ६ कष्ण, विनतासूनु | 
सानु ॥ १६ २५ केशव, निषेध (श्र) । 

२ & ब्रह्मन्‌, विष्णु, श, कमे, १८ १ अह्यदेवत्व, इवेत, सवव- 
श्रद्ःण, रण, गौरव, प्रन्तः- शद्धुःर सवंज्तव, मनोत्तरव, 
पुर, हितु, श्रूषण, श्ररिध्, का(मकूपत्व । 
उमा, ज्या) १९ ४५ अभाव (भत), स्वल्द (श्र), 

३ २ कृष्ण, शद्धुःर, व्रह्मन्‌, शक, भरतिषेध (घ्र०), श्रनुकम्पा 
सोम, श्रनिल, शरन, सथ, (अण), वसुदेव । 
प्राण, जन, काल, वसन्त, २५ २ ध्वीकण्ठ, केश्चव, निचि, 
प्रणत, सुखिन्‌ । स्वरादिक, मातृकाद्य, वात । 

भ १,२ वेष, विष्णु. महेशान, कप्रल, ९१ १ व ह, हर, कषठ, 
ना 0 प्रजापति, ईज्या, गरी, 

गौरव, कारण, चरण, रण, 
पुरी, भूषण, चरण, कारम, 
ष नूपुर, श्रामरम) 
रभ, श्रद्धित, गरव, श्रस- द छ 
7 ररा | २२ २ पुष, श्रागन, इन्दर, पवन, 
वण, श्रिल्धाप्ति, श्रपरिि- विष्णु, रक्षत, ज 
६ ् ¶ ध म ब्‌ { 
ताध, विदाहिन्‌ । . ( गु ' 
विष्णु ईक, कम ३ २ हार, सद्र; 

६ ३ व्रह्यन्‌, ॥कष्णु न श, कमठ, २४ र्‌ विष्णु \ 
धङ्ुःण, रण, गरव, श्रन्तः- छ्र 
पुर, हितु, भूषण, श्रदिघ्रि, २५ ७८, ब्रह्मन्‌, विष्णु, ईद, कमठ, 
उमा, ईञ्या । & श्रद्भण, रथ, गौोरय श्रन्तः- 

5 र शाङ्खधारिन्‌. स्वत्प (ख०)) पुर, टतु, तूथ. रद्रि प्रमु. 

६ ३० वारुरेव। मान्य, पड्ड, ्रञ्यव पजन, 

१० ४1 कुष्ण, गरड । प्रण, श्रल, ज्ञब्द, श्रदन, 

8, २ आसुदेत्) प्रदन, ब्रह्न निषेध श्र), 
१२ १ वपुरेव । ्रनादर(्र०) सन्जात्य{्०) 
१३ २ कृष्ण । निराकरः; श्र), स्वत्पभ्र०) 


07 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


51111 ९112५11 48111 ^‰126118118 ।<611078. 


२९ 


१ 


१४ 


7 8, 


१० 


५४४५५.।९00211111.019 


[ १४६ ] 


दसोक्रकि 


२५ 


‰,९ 


२,३ 


शष, ब्राह्मण, दकल, वायु, 
धह्धि, शम्द, सोम । 

प्रभाव (श्र), स्वल्पं (श्र०), 
व्ष्णु, ईडा । 

प्रपत 

भूढ, जड । 

श्र 

स्कन्ध, द्भिष।ा । 

श्रा 

स्वधम्भू, कोप (श्र), पीडा 
(°) । 

प्रगृह्य, स्मृति, वाक्य परि- 
तप्‌, पितामह, चट, भाव, 
कोप [्म९), पीडा (श्रर)। 
स्ययम्भ्‌, इभ, घाजिन्‌, 
लेव, शाद्ुःर, वासवे, पारि- 
जात, सम, प्रज्ञ, निवास, 
चणक, सुत । 

घर, भाव, परिताप, पित्ता" 
मह्‌ । 

विरञ्चि, बाय (प्रर); 
स्मरण {श्रः}, सरताप 
(कर), शुध्‌ (प्रर) । 
पितामह, प्रल्य, कात 
मण्डलौ । 

दरहिण, पृह्पकेतन, स्मृति 
(घ्नऽ), वाक्य (घ्नऽ), कोप 
{श्र} सन्ताप (श्र) ) 
र्दिमह । 

पितामह, पूजां (श्र °), 
प्राद्धल्य (प्र) । 
स्व्यम्भरू। 
पि्ामह.सन्ताप(भ्र०). प्रकोपं 
(श्रञ), विघातु, मन्मव. 
स्मृति (श्र ०), वाक्य (ग्र), 
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सन्ताप(श्र०). फोप{घ्नऽ)) 
पितामह, श्रव्यं (श्र); 
मण्डो {श्र०) । 
परा, श्क्ति, वेत, श्राकष- 
सिद्धिद, इच्छासिद्धि, स्वा- 
त्मसिद्धि, रसछठिद्धि। 
प्रगृह्य (श्र °), स्म्‌।त{प्र०), 
वाक्य (श्र), श्रनृकम्पा 
{श्र}, समुच्चय [प्र०)। 
नारायण, प्रनस्त, भुरवृत्त, 
गुर, विप्णुन्ञ्या, होप । 
घुष्ववितति (श्र°)}, परिताप 
{भ्र}. श्रापकुम्न, चिर- 
विस्मृतसंस्मरण(श्र०).लषु- 
सम्मतत्षगमाव, (? } (श्र); 
ब्रह्मन्‌, श्रद्ध, श्रं, चाप्‌, 
पितामह्‌ । 
महेश्र । 
चिरच्चि, ब्य ¦श्र°), 
स्मरणः (प्र०) । 
वन्धुवग, तिरस्कार (श्र), 
क्रियायोग (प्र०), ईषद्‌ (श्र०), 
कोप (श्र०), माव (श्र), 
पटे, चित्र (श्र), दूराह्वान, 
( प्र०},पिततामह्‌, मातापहु, 
सन्तापं (श्रऽ), मन्मथ, 
व॒यास्मृत्ति (चरर), श्रनि. 
व्यदिति (श्र), भ्रसिव्यास्ति 
(०), सोमा (श्र), 
दुःख (घ्नऽ). खेद {प्र.-)। 
भगहा (प्र०), स्मृत (घर); 
वाश्य (श्र ०), सन्ताप(घ्र)' 
कोष (श्र) । 
श्राडइः श्रमण 
ईषत्‌, श्रभिव्याप्ति, सोभा, 
धातुयोग । 
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[ १४७ | 
हलो कक कोषांक 
३.४ ईषत्‌, विस्मय, सन्तोष, ११ 

श्रव, सुख, सीमन्‌, चिर- १२ 
विस्मृतिक्स्मृति, घलप- १३ 
वस्तु, सलौलाक्षेप । १४ 

१ ईषत्‌. क्रियायोग, सोमा, 
प्रभिध्याप्ति। १५ 

७ सोमा, भ्रसिष्याप्ति, क्रिघा- 
योग, ईषत्‌ + १६ 
श्राम्‌ (श्र०) १८ 

३ श्रवघृत्ति, स्मृति । 

ह (पुण) 

६ कुत्साथं (श्र०), पाप भ्र), १६ 
निषे (श्र०), नयतश्रम, 
(भ०), सम्बोधन (अर). 
कोप (श्र०), श्रषत्य (?), २० 
काप । 

८, ६ वितकं, स्मर, हार, कण- 
रमयति, श्रप्र, करेु- २१ 
ुक्ष्यन्त, गृह, श्शितेजप्‌ ; 

४ काम, स्याणु. इन्ध, प्रक, 
वद्ण, पादप, दिप, शुचि, 
ध्रोमत्‌, श्रज, बाल, विर- २२ 
ल्चि, कृत्तिकासुत । २३ 

४,५ कूसुमस्त्े, हार, चन्द्र 
किरण, करेणुकटचन्त, मही- 
भृत्कुटे र, चुजज्ु नफ रेष 
णाद, मृण, धेनू रूप्यक । २५ 

४, ५ फणरत्ना्चिष्‌, श्रप्रतः, 
गुहा, हार, करेणुकक्ष्यन्त, 
निक्षाकरफर, स्मर) 

३ काम, कोपोक्ति (अम), 
खेदे (प्र ०) । 

३८ षाप् । 

५ काम, कल्मष, छेद (श्र°), २६ 
कुसा (श्र) । 
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दलोकोक 

२ कामस । 

२ काम । 

२ काभ । 

३० काम, षेद प्रः), रुषो- 
किति (श्र°)। 

9 


१२; १३ 
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स्मरे, श्रघ, खेद (प्र०), 
कोपोक्ति (०) | 

काम) 

विष्णुदंवःव, जाम, रक्ना- 
कर रूपकर, कार्तिकर, 
श्रेष्ठ, वरेण्य, मोह सिद्धिद); 
खद (०), रषोषिति (प्र°) 
प्रपाकरण (०), प्रन्‌- 
कम्पा (श्र०) । 

माधव, दुक्संङे, विच्छा, 
दल्िणलो चनं, गन्यष, 
प।ञ्चजन्ध, चमकाद्धूः.र । 
कुसुमशर, गिररिफुहर, शद्रा 
धरकिरण, करेणुकूक्ष्यन्त, 
गुजयकणाममिरेत्रिष्‌, ही 


(०) । 

काम, दन्द, श्रञस्तप्मव, 
काम । 

द 

काम | 


श्रहमणिरिष, सत्राय (श्र°), 
बाण, मान्य [श्र०), हार, 
करेणु ककष्यन्त. निशाकर- 
कर, स्मर, कोपोक्ति 
(श्र°), कमदाण, पुमान्‌, 
श्राव्चय (श्र०), खद 
{श्रर) । 

खेद (भ्र), ङषोष्ति 
(श्र०), काप्रवेव । 
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13 
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ई (स्त्री०), 

रमा, मदिरा, मोह, महा- २१ 
नन्द, शिरोश्रम, त्रव्य- 
पर्याय (ग्र) ! 

वारिजदल, लक्ष्मो, वाणी, 
केमेलकैसर । २ 
ईश्वर (?पुं>), हात्र (?पु०), ८३ 
पर्य(?षुं०), करण (?पं०); ए 
श्रहण। ?पुं०}श्रप्रजा(?प०), 
म॒प्रना(?प्‌०).शद्धूः. {?ष१्‌०), 
मुकुर (?प्‌०)गनक्रुल (?पु०), 
प्रकुल(?पं-)। 

श्र्जरल, लक्ष्मी, बाणो, 
कमलषेिपर, रचना, शक्र 
चाप, बाण, फणिन (एषु), 
केन्द्र । 

पद्मा, प्रत्यक्त (रर), दुः. 
साचन (प्र०), प्रकोष 
{श्र०), सच्चिधि [ग्र०)) 
लक्ष्नी । २६ 
लक्ष्मी, धरा। 

लक्ष्मी । 

लक्ष्मी १ 
श्रौ । 

लक्ष्नो, दुखःसावने (श्र), 

कोप (श्र) + 

भू भ्री। २ 
लक्ष्मी । 

दैवत. माया, क्षाममीहकर, ३ 
पर, खी रघश्ोकार, वनिता- 
दशीकार । 

विषाद (श्म०), ग्रनकम्पा 
(श्र°), लक्ष्मो । ध्‌ 
गोविन्द (पुं०?), त्रिमूर्तीश 

(? पुर], शान्ति, षम 
लोचन. नुसिहास््र (?पुं०), 
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इलोक)कः 


माया, सुरवर (?पु)। 
; कमला, कमरलदल, कमल- 

केसर, भुजग, पिरिद्किश्लर, 

गिरिवारुणि, सूरपतिचाप, 


रचना 1 
३ लक्ष्मो, मौलि, जिला । 
र्‌ लक्ष्मी । 
२ क्ष्मो । 
१४, १५ कज्जल पुं०), लक्ष्मी (प°) 


वाणी (०), कमलकेश्तर 
(पुं०), रप्तना (पं°), शक 
चाप (पुं०), बाण [पु०), 
बलिन्‌ [प्‌०).कन्धर (प्‌), 
प्रस्यक्ष (श्र०)., दुःस्वभवक 
(श्र), प्रकोप (श्र०), 
सिधि (श्र), चीर 
(श्र), नवोढा [श्र०); म्‌ 
{च्र०,) स्वर (श्र०)। 

२७ दुखःमनावन (श्र), कोप 
(श्र०), लक्ष्मी । 

उ (०) 

६ शङ्कुर, तोप, तोपधि गर 
१, तीयद, धरणीधर, श्रव- 
सान (श्र०), विततकं श्र.) 
खचनावसर (श्र°)) 

१० शम्भु, क्षत्रिय, नेत्र, ह॒र- 
मोलि, हरि) 

६ मोरौपति, काल, सेतुनाच, 
परषयण, नारदे, श्रक, 
श्रनिल, पाकिन्‌ माकण्डेय, 
रावण) 

६, ७ शधक शावं, वर, नीरज. 
केषर, हाक्रचाप, हरि, 
पणि, कमलारचना (?), 
क्षोणीभत्कुहु र, पद्मदत । 
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कोपा 


[ १४६ | 
कोषांक श्लोकांक 
६ द क्षत्रिय, नेत्र, हूरमौलि, हर, 
हरि । 
(~ स, ५ वचमध्वेज, रोषोवितश्र०, 
मन्त्रण (श्र<) 1 
६ ३५ श्षद्ुर, विष्णु । 

१०५ ६ शाम्भु. मोक्ष, उद्धं व, कवितं २६ 

११ ३ शड्धुःर । 

१२ र शङ्धुःर्‌, लक्षण पऽ रक्षणः 

३ २ ईश्वर 1 १० 

१४ ३१ जिव, सम्बुद्धि (सम्बोधन) 
(श्र), रोषभाषण (ब्र) १५ 

१५ ष्ट हाम्भु, कोध (भरर), बन्धन 
(श्र), लोन (प्रर) 
विभाग (भ्र) । १ 

१६ २७ शद्धूःर। ॥ 

१८ ५ कालदेवर्व, श!मलोकषब- 
शङ्कुर, मातुकोत्थ।पन, ट 
पुण्य, क्रूररोगविनाष्षान ) 

१६ ४७, ४८ सम्बोघन {श्म०), रोवोक््ति 
घ्म ०, श्रनुकम्पा श्रर. नियोग 
(घ्र), पवपूरण (प्र०), 
पादपूरण {प्रः} । र 

२० ७ श्रमरेश, विष्णु, इन्धिका, 
गजाः .श, वक्षकणं, धिज- 
यिन्‌, मन्मयाधिष । 

२९१ ५ तदज्ञिखर, गिरिमौलि, वा. + 
३. गिरिभूलः ३. षा. हर. 
सोलि, गौरीहूदय, तात्रा 
धर रोचिस्‌, शुचि, शुकष्ल- 
पल्ल, श्रत्रप्‌, नेत्र । 

२२ ३ शाम्भु, उग्र, श्रभरेहवर । ५ 

९३ ३ शद्धूःर । 

र ॥ श्ङ्धःर। 

ऊ 
२५ १६, १७ क्षत्रिय, नेत्र, हरमौति, 


हर, हरि, मात्रा श्र ०), शेष- 
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पुत्कार (श्र° ) शोक, सम्बुद्धि 
{श्र०), रोपोकति (श्र°), 
प्रामन्त्रणा {श्र°), मोक्ष 
{श्र०), भव [्र०) ङ्द्‌व 
(प्र), शश्त (श्र). 
प्मप्रका्ञ (श्र), पण्ड) 
सम्बुद्धि (श्र), रेषोक्ति 
(प्रर), श्राभ्मु | 

उत्‌ (स०) 

भाव, प्रकाशश्च, क्रो, लोभ, 
विभाग, बन्धन | 

प्रका, मोक्ष, भाव,उद्ुव्‌, 
शित । 

। (श्ण ) 

रक्षः। 

प्रन, प्रद्धोछति, रोष 1 
ऊ (पर) 

शाङ्धःर, तोय. तोपधि, पा. १ 
तोपव धरधर, श्रवसान 
(भ्र०) वितकं [श्र०,) षच- 
लावसर (श्र०), निषध 
(श्रऽ) 1 

शुचि, इन्दु, पुरखष, राज- 
पुत्र, गल, सुर, प्राद्धण, 
उपमा, पूर्णकुम्भ, वशिन्‌, 
रक्षण । 

परेत, जड, त्वष्ट, विध 
स्वत्‌, अम्निक्तारयि (वायु), 
वद्धि, निक्नाकर, पूण, 
वरिद्विन्‌, सरमाधिप, 
{शरूली) । 

क्षत्रिय, शम्भु, हरमौति, 
हरि, श्नि, तपस्‌, दुमाग्र, 
चन्द्राध, गौर, नू, विलौ- 
चन, रजनोनांच, पुरुष, 
राजपुत्रफ, गल, मङ्भल- 
कम्म, देव, तक्षक्रफणिन्‌, 
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[ १५० } 
कोषांक दलोकांक्‌ कोपांक इलोकांक 
उपमान (श्र), प्राञ्ःण, २६ २८ 
क्वचित्‌ (श्र०), प्रवद्ध ! 
६ ९७ पुचष, चन्द्र, रानेपुन्न, गल, 
सुर, प्राद्भःण, उपमा (प्र०), १ १०,११ 
पुण कुम्भ, वणिज्‌, रक्षकं ¦ छ ६ 
(1 भ रक्षण । 
& ३८ श्रह्यन्‌, पा ३. रक्षण । २५ २० 
१० ७ गुरु, पालन, वनं । 
११ ३ रक्षणा, पा. ४. लक्षेण । 
१२ ३ रक्षण, ब्रह्मन्‌ । 
१३ २ रक्षण । १ १९ 
१४ ३१ दक्षा, श्रारक्त, सत्ति, रक्षक । 
१५ (- गुद । २ ११, १२ 
१६ २ रक्षण । 
१८ ६ पथिषौबोज, ्षामरक्ष।कर, 
पर्‌, भूतनाश्ञान, प्रेतनाश्न, ३ त 
पिक्ञए्च॑नान्न, रिपुनाहन । 
१६ ठ वप्रियारभ्मे (श्र), रक्षा 
(श्र), अनुकम्पा (श्र) । 
२० ~ पर्वा, [उर्वाश्न), दीपिका, ५ १७, ११ 
वामध्रवण, मधुसूदन, एन््र- 
चाप, ष्म, रक्षणापिष। 
२१ ६ रजनीकृत्‌, पुरुष, राजन्य- 
गवलपद्धित्‌ (?) प्राद्कण, 
मद्धःलकलक्ञ, देध, क्वाचित्‌, 
उन्मावं {घ्र} । 
२२ र्व सुधा, भ्रनन्त, जलव । ६ ५ 
२३ ञ्‌ विष्ण | 
८] 
२४ ३ रक्षण । ८ 
२५ १८, १६ पुरुष, चन्द्र, राजपुत्र, गल, 
प्रसर, प्राद्धःण, उपमा, 
कम्म, ्रवनिज, रट्नक, ४ > 
बन्धन, लोभे त्रिभाग. १९ ७ 
ग्रहन (०), श्रद्धोकत, {११ ३ 
रक्षण, सूयं | १२ २ 
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वाक्यारम्भ (श्रः). प्रन्‌- 
कम्पा, रक्षा, हृत्ति। 

ऊ (श्र°) 

कोप, स्वाथ, रक्ताय । 
प्रकोपोक्ति, षा. ५ प्रक- 
षतत, प्रद । 

स्वर, रोषोषित (नम), 
प्रने (न०) 

ऋ (पुं०) 

पावक, सथ, धम, दान, , 
धन । 

कुञ्जर, शिखरिन्‌, विभेद, 
देकषमात्‌, भाव, देषरिषु, 
नदी, सुरा, विवर, चो। 
निच्छति, नत, नाक लग- 
राट्‌, वासुकि, शाल. पत्‌- 
घ्षस्‌, पुत्र, श्रदिति, वित्ति, 
उमा, रमा) 

रिपु, बुद्धिविक्ञेष, कुञ्जर, 
शव, देवतरिनी, घुर, देव- 
मात्‌, विधुर, महत्‌, चिक्र, 
सपंमणि, विग्तसम्पत्‌, 
भूत, मुजद्धः, दनृजमात्‌, 
तर्पण, सलिल, पच, तुहिन, 
तरल, धन । 

कुञ्जर, श्ल, धौ मेद, देव- 
मात्‌, नाष, भाष, देव, 
रिपु नदो, सुरा, विवर. 
दिव्‌, 

देवमात्‌, कुटता (श्र०,) वचन 
(श्र) । 

देवमातु ; 

देवमात, क्ष्मा । 

देवात्‌ 1 

देक्मात्‌ । 
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[ १५१ | 
काद्राक्र ङउलोकाकः कोषोक 
१३ रे देवमातु । ३ 
१४ ३२ देवमातु, वाक्य, कुत्सा । 

१५ प्थिषौ, रक्षण, देषमात्‌, 
वालन 1 
१६ २७ देवभात । ५ 
१८ ७ विधिदेवत्व, पीत, सर्वं. 
सिद्धिद, चिरष्ुष्य, तपः 
सिद्धि. पराभोय। 
१९ यरे गहण [घ्र०); वाक्व {श्र०)}, 
देषास्ब!ा । 
२० & देविकां, दक्षनाश्ा, भार 
भूति, त्रिविक्रम, देजमरातु, ६ 
रिपुध्न, तापन) 
२१ ७ विम, महत्‌, रि¶ृस्‌दनी, 
गजं, निरि, विवर, ऋद्वि- < 
विक्नोषः देव, विनय, सुर 
योनि, धम्बु. चिहरुर, ~ 
फणिदुग्‌ ) १० 
२२ ष देवाम्बः, रवः श्रध्वन्‌ | ११ 
२३ ३ वेवमाम्‌ । १२ 
२४ ३ केढमातु 1 १३ 
२५ २०.२१ कुञ्जर, शत. धीभेद,दे- १४ 
मात्‌, स्वभाव, देधनदी, १५ 
सुरा, विश्वर, दिव्‌, कुत्सा, १६ 
पालन, रक्षणं रूरु) १ 
9. 12 
२६ २८ वाक्षय (भ्र°), कुत्सा (श्र<). 
देवम्भा। 
ऋ (पुं०) 
१ १२, १३ देवमात्‌. (पुं५), ऋभु. (पुर), 
सुर (पु०), घन {स्वी}, १७ 
वन्हि (स्त्री), वासच, 
{ स्त्री), वरुणालव. 
{स्त्री} 1 २४ 
२ १२. १३ दुष्ट, चिकुर, वातान, 
व्रिपतप्तप्पद्‌, हिन पञ्च, 
दित्ति, स्वर्गं, यन, भूषा, 
भुजा, श्रम्बु। २१ 
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निषेध, भव, पुषन्‌, वरण, 
श्रमरर)ट्‌, श्रज, करिन्‌, 
तर, नर, पाप्मन्‌, विद्रस्‌, 
रमापति । 

रिष्‌, बुद्धिविद्रोष, कुञ्जर, 
श्व, देवतटिनी, सुरा, देव- 
मत्‌, चिचुर, महत्‌, चिक्र, 
सर्पमणि, वि पतसम्पद्‌, भूत, 
भुजङ्क, वनृजमात्‌ तपण, 
सलिल, पद्य, तुर्हिनि, तरत, 
ध्त्र 4 

चिक्र, सपंद्ष्टि, बिगत- 
सम्पद्‌,हिम,पद्म दिति,+स्वगं, 
घन, भूष, भुज, ध्रम्नु 1 
श्रज, दानवार्छा, देवमात्‌, 
वाराही ; 

स्वगं । 

देल्यमाीत्‌ । 

धातू, पा० ५. दनुजप्रस्‌ । 
दनुजपरसू । 

दानवपषत्‌ 1 

देवताम्बा. (स्त्रौर) 
देत्यमात्‌ । 

बनुजप्रसु । 

क्षिववेवस्व, रषत, सवं 
शङधुःर, जरमवेजित, मल्यु- 
वजत, जरएवजित्त, ध्याधि- 
यजित, भ्रीप्रद, जयप्रद । 
वाक्यारम्भ (श्र), रक्षा. 
{श्र<),दसस्‌,स्मृति, देवाम्बा, 
दन्‌, भैरव, दनुज, गलि । 
तिथी, ामन, मोचिका, 
वामनासिका, वैत्यमात्‌, 
देवन. त्रिपुरान्तक 1 

युक्त, तुर्हिनि, कमल, 
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[ १५२ ] 
कोपांक श्लोका कीपांक 
कैखणा, त्रिदश, फर्णिपत्ति, १३ 
ग्रतङ्कार, बाह्वारलखुएर! १५ 
२२ 1 वेत्याम्बा, गान, दानं । १६ 
२३ ३ दनुजप्रमू । श 
२ ३ स््रगें । 
च 
२५ २२.२३ र्त्वित, सपेदष्टि, दिगत- १६ 
सम्पद्‌, हिम, पद्य, प्रदिति, २० 
स्वर्ग, धन, नृषा, भुजा, 
प्रम्बु, श्रज, (प०), विक 
लाद्ध, भग । २१ 
+ 
१ ६४. १५ लघुसंश्ाद, शक्ति, स्वेषि- 
सातु, लघ्वक्षर, क्लौव, ११ 
सौदामिनी, स, मन्त, ए 
रथं 
तन्घ्र, लुक्रित, तत्त । ध 
२ १३, १४ कूलोर, कपिवन्छ, हस्ति- ¢ 
दष्टूक, स्वग, प्रविति, 
लिप्तपात्रे, गत्तनप्त्‌, 
ग्स्चस्‌ । 
इ १० म्लेच्छं, षण्णं, क्लीव, 
पापिन्‌, पराजित, वीतराग, 
पाषण्डिन्‌, कमल सरेणा। १ 
१३.१४ लिप्ठगान्र, द्विरिवेश्, किरि- 
दस्त, हुस्तिरन्त, कुलीर- 
दन्त, कपिदन्त, बुग्णमतु, २ 
रजस्‌ । 
६ १० दन्तिदन्त, रसुलौ\दन्त, 
कविदन्त, स्वभ, श्रदिति, 
लिस्ताान्न, गह्तनप्तु, | 
रक्षस्‌ । 
3 ३९ देवयोनि, पतु, देनुनप्रद्र। 
१० ८ देवी) 
११ ् देवधोनि [मातत { । 1 
१२ ४; देवजातोमात्‌ । 
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देवसु 1 

देवौ । 

देवथोनिमात्‌ । 

द्महिवनो, रक्त, रोगदिन1- 
श्न, तीन्रसिद्धि, भिच- 
कषिद्ध, श्रोषधौसिद्धिव ) 
देवताम्बा, भू. कुष्र। 
भोधर, परात्याणु, वक्न- 
पण्ड, त्रिवेदक, एकाङिः चि, 
यज््रदण्ड, व्यो, स्वर । 
सरुदश्न, करिदश्षान, दानव-~ 
दशत, कुलीरदहान, लिष्ता- 
द्धः, हदे, देहतिप्त । 
दलेष, श्रमरसु, कश्िव । 
देषमातु । 

देत्यमात्‌ । 

देन्तिदन्त, करोरदन्त, 

(? कुलौरदन्त) कपिदन्त, 
स्व, प्रदिति, तप्ता, 
पज, नप्तृ, वक्षत्‌, दप. 
योषित्‌ द्रव्य । 

व 

देवमात्‌, वाराही, सोदा- 
पिनी, सर्प, मर, तन्त्र, 
तुकित, तत 1 

कृकलास, श्मद्रि, अद्ध, 
प्रक्षिन्‌, मक्र, चुर, लौला- 
गत, लोचनास्थि, नागमांतु, 
मन्तु । 

स॑हात्मेन्‌, सुर, वाल, भूष 
स्तोम, कथानफ, मूख, 
शिषह्न, गुद, कक्षा, केश, 
पापरत्तो, नर ) 

भिरि, देव, फुकलास, प्रधः, 
चाण, मकरीवदन, श्रवार, 
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[ १५३ 
कोषांक श्लोकांक्‌ कोषांक ईलोकांक 

५ १५, १६ जननौ, नागमात्‌, लीला ए 
गमन, ने, रोचनाङ्ख(?) १९ १६, १७ कामस्रम्बोधन, श्ह्यकेवल, 
स्मृति । चण्डो, पोचर, गोपत्ति। 

॥ ११ कृकलास, श्रद्रि, श्रद्ध, २ १५, १६ तेजस्‌, जव, रात्रि, हभ्ये, 
प्रक्षिन्‌, मकर, सुर, लीला- उदर, हूर, व्योमन्‌, एका- 
गत्ति, लोचना्यि, नागण- दह्ासंख्या, दिनादि, मणि- 
मात्‌, मात्‌ । कुटिम \ 

६ त बे ११ कुषार, प्सुर, श्ररात्ति, 
१० द वाराही, लताभेद । जातीय, श्रहित, उडत, 
१९१ र घात । स्मात्मन्‌, श्रेष, विवस्वत्‌, 
४ ८ छती । कृताय, मघ्वरि, शर । 

१३ ३ वाराहौ । ५ १६, १७ वरिष्टि, रजनीक्ञ विधान, 
१५ ६ च ह््पयोदर, दीनमृग, पगन, 
। ति मणिकृट्टिन, तेजव, चका 
१८ अ श्रर्वनो, रक्त, रोगविना- रि ३४ ॥ 
विदि लका, संख्या । 
शन, त्तौखधिद्धि, भिषक्‌- प 
ि गोसिप ६ १२ तेजस्‌, जल, रात्रि, हर्म्या 
घद्धि, श्रोषघोसिद्धिर 1 ४ 
ग दर, हरि, ग्यीमन्‌, एका- 
१६ ५१ देवनारी, नारो, प्राल्मन्‌, श्वा दिनानि, शि 
ध दशसं्यः, दिनावि, मणि- 
सातु । कुषटटिन । 
२० १२ हषोकेश, हर, सूक्ष्म, काप च ७ विष्णु । 
गण्ड, कुवेरवृक्‌, श्च, ६ ४० विष्णु) 
नौीलचरणो, तरिककूटक । १० (~ विष्णु, क्ल । 
२१ १० हाक्रशर, कृकलास, नौलो- १९१ ४ विष्णु । 
जात्ति, पा० २ तोलाजाति, १२ ५ विष्णु । 
स्वर, कफर, श्ितमकरेन््र, १३ ३ विष्णु । 
नयनच्छवि. तोचनापाद्धः) १४ ३२.३३ चतुमुज, स्सृति, सप्बोघन, 
२२ ५ स्थि, श्रलिद्धधिन्‌, प्राह्लान । 
स्पाणु । १५ १० वषराहो, प्रहीघ्, विष्णु । 
२२३ नागमत्‌ १६ रे विष्णु} 
२४ ् वनृअप्रस्‌ 1 १८ १० चीरभद्र, पीत, सर्वाच- 
.५ २४.२५ इफलास, प्लवङ्गः, प्रजिन्‌, सिद्धिद, निग्रहकर, ग्रनु- 
मकर, सर, लोलागति, ग्रहकेर, भौषण, जयव्धन । 
लोचनागति, लोचनास्वि, १६ ५१ स्पृत्ति, प्रसुया, श्रनुकम्पा, 
नाममात्‌, मत्‌, हास्याक्षीः भ्रापन्तण, हूति । 
नवोढकञ्चुक, लत्तान्तर । २० १३ भकृष्टीक्रा, पद्‌मनाभ, वाक्त, 
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कोषांक 


२१ 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


9. 


१० 
११ 


[ १५४ |] 
हनोकांक क्षार 
सक्ष्मामृत, भग, ऊर्धोष्ठिग, १२ 
कामरूप, तरिके)णक । १३ 
११ मणिकुट्टिम, हम्योदर, १४ 
वासरम, गणन, नीर- 
धारा, निक्ना, एकादशम, १४ 
+६28, १६ 
भ विष्णु, रवि, मारुते । १६ 
1 विष्णु । २० 
र धिष्णु । 
२६, २७ सजस्‌, जल, रात्रि, हम्पो- 
दर, हेरि, व्योमन्‌, एका- २१ 
दशशसडः छथा, दिनावि, 
मणिकुटटिम, महीन्द्र, धात्‌, 
साक्षोत्व, प्रतोष ({?), 
हर । २२ 
२६ स्मृति, श्रामन्वण, हूति) २२ 
रे १ 
१७, १८ स्व्णं, शम्भु, श्रीपति, चायु, २५ 
दारवा, स्वर, मूर्छा, 
सूपं । २६ 
१६ हस्त, दिङ मुख, वात, हर, 
प्रद्विक्षिखर, त्वक्‌ । १८ 
१३ कुर, घरणीनाय, पूर, 
मार, धमर, प्रसुर, कुलाल, 
न्‌» घर, प्रास, खन्व, पृत्र, 
वएनर। 
श सख्ुर, हस्त, देष्त, प्रग, १ 
इन्दु, इन्द्रैवारण, रवक्‌, 
शिर, गिरि । २ 
१३ दिग्मृख, हस्त, हर, भरदि- 
क्षश्च र, त्वक । 
७ वृषध्वज । १ 
४० महेदवर) 
. शम्भू । 
महेदवर । 
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उ्लोकंक | 


मेहैष्वेर । 

क्षिक । 

क्विव, स्मृति, प्रामन्त्रण, 
श्राहूति ) 

प्रद्विजापति । 

महेश्वर । 

हति, स्मृत्ति, श्रामन्चरण । 
्एनामृत, भोत्तिक, प्राधार, 
वामोवर, वागीश, वमन, 
भद, जिर । 

दिग्दन्तिन्‌, भुरपतिदन्ता- 
वल, सितपिच्छ, एेरावत, 
हभभेद, पा० ६ ईरापति- 
इभदेच, पवेतश्षिखर, चाश । 
शङ्कुर, ब्रह्मन्‌, भूप। 
भटहर । 

महेरषर । 

दिङ्‌ मुख, पूरे, हर, श्री- 
क्िखर, त्वग्‌ ! 

स्मृति, श्रामन्त्रेण, हूति । 


+ 

भारतौ, चिद्या, स्फएरिक 
ज्ञानसिद्धिद, चतुःषष्ठि- 
फलासिद्धिदायक, परम, 
श्गिव । 

ग्रो 


रक्षण, हेष, सुत्र, 

पा० ४ मर्त्र, ध्रृत्ि ॥ 
वारिज, खल, कुडच, धोद, 
मेध, न्दु, योनि, शक्र, 
जोक, विरिञ्च) 

वेधस्‌, ज्ञ, धिव, श्रगस्त्य, 
गरुड, श्रग, श्रक्षेय, श्रसुर, 
भ्राष्‌, काण, मार्जार, 
साधु, सद्ध, परासर । 
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इलोकाक 


कोषांक 

५ १६, २० 

६ १३, १४ 

[=] 1 

६ ४१ 
१० ट 
१९१ ५ 
१२ ५ 
१३ द 
१४ द्र 
१५ १० 
११६ २६ 
१८ १२ 
२९६ ५२ 
२७ १५ 
२९१ १३ 
२२ 8 
२३ श 
र श 
२१५ २५८, २६. 

३० 


वणे, श्रोरताश्रु, पङ्क, दाया, 
प्मद्यक, प्रस्जक, त्रिदिवेश्, 
पयोवाह, जोक, स्वसदने, 
योनि, सरोज, तीय, कड । 
पद्य, कुर्या, श्रस्बु, श्रीद, 
मेध, द्वु, पोनि, काक्र, 
जव, विरन्चिं। 
उष्वलिङ्खुः, श्राहूति, प्रनर्त, 
सम्बोधन । 

ब्रह्मन्‌, पा० ४ भरव, देव। 


ब्रह्मन्‌, श्रामन्त्रण, श्राह । 
धात्‌ ३ 

द्ह्यन्‌, । 

क्जिचदे वत्व, ज्योतिर्मय, 
भनु प्रहु, मनोवेगप्रद, श्रष्ठ, 
श्रान्त, सवंफलदे । 
सम्बोधन, प्राह्वान, स्म- 
ररण, श्रन॒कम्रन । 
सद्योजात, वासदेव, वद्ध 
दन्त, च्रिमात्रक, श्रध्य।- 
यनी, मन्बनाथ, नाग- 
संक । 

श्रोतु, केतु, धनदे, क्षर, 
श्रसि, जस्बल, सरसिज, 


जल, कुडचा, श्रभ्बुनाम- 
देव, खट्वा । 

ब्रह्मन्‌, इन्दु, सुधा । 

ब्रह्मन्‌ । 

ह्य्‌ । 


पद, कुटी, श्रम्बु, प्रीद, 
मेघ, इन्दु, योनि, श्षक्िति, 
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कोक इलोकक 


२६ २६९ 
२ ५ 

२२ २ 

२० २ 

२५ २६ 
१ १९ 
२ १७, १८ 

२३, १५ 

भ र्‌ 9 ॥ क १ ।। र 4 
६ १४ 
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जन, चिरन्चि, वेर, 
प्रवरण, द्विज, श्रद्धीकार. 
ऊद्ध्ब्ालिग, श्राहूत । ` 


` ्षम्बुद्धि, श्राह्वषन । 


श्रो 

प्रन, श्रद्ध कृत, रोध, प्रौच, 
ब्रहुयन्‌ + 

प्रखोकरण, घान, 
ब्रह्मन्‌, पाचन, दीप्ति । 
ङ 

ध्रुव, तार, चत्रिवद्‌, ब्रह 
वेदादि, तारक, प्रणध, 
त्रिमात्र, ज्योलिस्‌, ्रादित। 
माद्कल्य, ऊद्धंवलिद्ध, 
श्राहूत । 

श्रौ 

समुद्र, जल, श्रनम्त, पीडन, 
भाषण । 

स्कन्द, गणनायकं, धिद्यु- 
दग्धः, उन्दुकुता, श्रनन्ति, 
सिदधपष्पक । 

वेन्‌, युवन्‌, नर, नारी, 
भाव, सूक्ष्म, प्रजापति, 
स्यूल+ जार, कलावत्‌, 
सुखिन्‌, दुर्गा, रति, कवि, 
प!० १ वायु, व्नर) 
पन्त, पुत्र, प्रन, श्रौषवि, 
म्न, बिश्ुद्धकाय, श्रनन्त, 
कला, रजनोपति, सिदड- 
विमान, कायं, वच््रकवच, 
मुनि, कम्पयुत, जय, सप्त- 
स्वरार्तमान। 
प्रम्बिकासुत, विशुद्राज्क, 
हृन्दुक ला, प्रनन्त, सिद 
पुऽपक । 
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कोषांक्र इलोकांक कोषाक श्लोकांक 


: ८ परब्रह्मन्‌ ¦ ३ १६ सृख, कमल, दुःखे, पूणं, 
> ४१ श्रनन्त। दूर, गत, वर । 

११ र प्रतन्त । श्‌ २३ धञ्जलिपर्याय, पर, 

१२ ५ श्रनन्त, पा० ३ ठद्र। तेजस्‌ । 

१३ ३ ्रनन्त । ६ १५ चक्रवाक, श्रतिदीधं, 

१४ ३४ नभ्‌, सम्बुद्धि, भाह्वान । श्रञ्जलि, नियोग, सप्तस्व- 

१५ १० श्रनन्त। रान्तमान, परज्योतिष्‌ । 

१६ २६ मनन्त । ~ ~ ।11-8 

१८ १३ शाङ्करी, विद्या, स्फटिक, ६ ४१ परमब्रहुामन्‌ । 
सवेसिद्धिर, सारस्वतः ्त्रू- १० ९ वेधस्‌ । 
कोपनाश्चन । ११ ५ परमब्रहयन्‌ । 

१६ ५३ हति, सम्बोधन, विक्ष्व- १२ & परमं ब्रह्यन्‌ । 
म्भरा, निःस्वन) १३ ३ ब्रहान्‌। 

२० १६ सद्कुषणी, ग्रहैश्च, मुरारि, १४ ३५ परब्रह्मन्‌, प्रनुमति। 
व्यश्पिनी, साधिन्‌, नर्ि- १५ १० ब्रहान्‌। 
हाङ्क, पा० २ रस। १६ २६ परब्रह्मन्‌ । 

२१ १४ परमा्वं, सिद्धविमान, १८ १४ बौजरद्र, रक्त, देववक्नाद्धुर, 
विचयुद्रकायं, श्रोषधपान, सवेलोकजय, हायसिद्धद, 
नेमि (?) चर्द्रकलता, उम्‌ चित्तद्युद्धिद । 
तनय । २०९ १७ प्रक्र, व्योमरूप, प्रद्यम्न, 

२२ - सुधा, श्रनरत, जलद) चन्धरसं्क, श्रनुस्वार, 

२३ भ्‌ ष्नन्त । विष्टु, ज्ञिर। 

२४ १ श्रनन्त। २९१ १९ सुखषपन, मन्त, दराघोधस्‌, 

२५ ३०,३१ प्रम्विका, नुपजय, नृपशूुर, सुनिष्कम्प, श्रञ्जन, योग, 
विशुद्धा, इन्दुकला, नियोग, सप्ठस्वरस[ग] 
श्रनन्त, शुद्रपष्पक, कुलौनः सुगान । 
प्पात्रेञञ, सम्बाधन । २२ ६ भेदे, श्रात्सन्‌, ईडा, मारुत । 
४.1 २३ ५ परमं ब्रह्मन्‌ । 

१ १६,२० ब्रह्मसंवाद, परनब्रह्यप्रबाचक, रय ५ परं व्रह्मन्‌ ! 
ठ्धसन, व्याधित, व्याधि, रन्‌ ३२ आव, बकवाक्य, श्रतिदीषं, 
ज्ञान, विजान, चन्दन, षाः प्रञ्जलि, नियोग, सप्तस्व- 
५ परवह्यन्‌ । राम्तमान, परज्योतिस्‌ । 
२ १८, १६९ वक्रवावय, प्रतिदा, मः 
प्ररर्जलि, नियोग, तप्त. १ २०,२१ शङ्कुर, सुप, दान, प्रादान, 
स्वरादिमान, परज्योतिस्‌। प्रदोप्ति, सत्ता, क्षेपण, 
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कोषांक इलोकांक कोपांक इसलोकाक 
दे, श्रार्चये, निन्दक, २१ १६ रविरथतुरद्धरत्िष, तिद्ध 
स्वग प० १। मन्त्र, शश्षिमण्डतव, चक्र, 

२ १६२० शक्िला, सिद्धमन्त्र, प्रगाहु, क्र, ककर शिर शिखा । 
श्र, रथावन, चक्र, कुषकू- २२ ६ षडास्य, इन्दु, चदन, 
टमूर्नि, इन्दुडिम्ब, ब्रह्मन्‌, २३ ५  षहश््वर । 
ईश, विश्णु चि २४ ५ महैकवर। 

३ १६ जिनादि, विष्णुभृत्य, नय, २५ ३३ षिवा, सिद्धमन्त्र, भरप्रह, 
स्तुत, पा० २ सृत, ष्ण, ~ ५ र 
8 चर्य. रयावन्‌, चित्र, 
श्ङ्धूःर, बह्यन्‌, शक, सोभ, न> ४ 
निल, श्रत, सुय, प्राण करद डु वर्च, बह्त्‌ 
॥ ३१९१२ ईश, विष्णु । 
जन, कएल, वसन्त, प्रणत, क 
सुखिन । 

५ २३,२४ गिरिजानाच, सिद्धमन्त्र, १ २१ मह्यन्‌, 2 प्रकाश, 
रमापति, दिनेश, गृहोप- श्रक्, केकिन्‌, वायु, य, 
द्रवसम्भव, निशेशचगृहोप- श्रप्ि। ६ 
द्रवसम्भव, शिष्ठा, चन्ध- २ २०,२१ ब्रह्मन्‌, अक, वायु, प्रगति, 
बिम्ब, चरण, मरतकफ । श्षमन, स्वग, केकिन्‌, विष्णु, 

६ १६ क्िखा, सिद्धमन्त्र, प्रप्रहु, प्राहतश्षास्द, प्रज्धि, घी, 
भ्रकं, रयाघ्रङन्‌, वक्त्र, शुक्ल, वसु, चति । 
कुकु टमून्ध्नी, इन्दुविम्ब, पार ३ १७ ब्रह्मन्‌ । 
१ कुषकुरमूठन्दु, ब्रह्मन्‌, ५ २५.२६.३२ रत, भह, बुध्न, मास्त, 
ईष, दिष्णु। श्ञमन, वन, सित्तवण, 

त ८ शिव । मयूर, हठ, चाटु, वारिद, 

& ४१ महेदवर। षश, हिश्नबर, प्रकाश, 

१० & रुद्र ~ 

> तदभ्य । 
{२ न १ 

। £ ९ & ६ १७ वहन्‌, द्मनिल, शरक, प्रमि, 

२ ६ भहूवरवर र र 

१३ ३ (श्व; र धो, षम, केकिन्‌, 

शष ३५ श्रनुमति, श्र । वष्णु, अरावाहनश्ञन्द, 

१५ १० कपालिन्‌ । पां०२ वीणावाहू(द)नश्ब्द, 

६ २९ महेश्वर । प्रम्ि, सितवणं, वसु. 

4; १५ कलसे, रेवत, पापनि- च्‌.त्ति। ४ 
कुन्तन, स्वप्रपञ्चोपसंहार, ७ + ग्रह्यन्‌, श्रा्सन्‌, र।वः 
परमात्मप्रकोधक । मयूर, श्ररिनि, यम, श्रनिच। 

२० १८ प्रनन्त, महारेत, प्रनिष्द्ध, ८ ई सुवे, मित्र, वायु, श्रगनिः 


रसवणक, केम्यास्तननिभ, 
समं । 
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ब्रह्मन्‌, श्रात्मन्‌. यम, 
फे किन्‌, प्रकाश, वकत्र । 
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# 


१५ 


११ 


१२ 


१३ 


श 


१५ 


१९ 


१७ 


श्त 


१६ 


९ 


६, ७ 
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प्रजापति, घायु, श्र।त्मन्‌, 
प्रका) २१ १७ 
स्वगं, स्तर, सुर्य, ब्रह्मन्‌, 
वायु. सुहूत्‌, केकिन्‌, वह 
उद्दधोत, यम, श्राल्मन्‌ 1 
भ्रजापत्ति, वायु, श्रार्मन्‌, २२ ५५ 
श्रकाद्रा, सखिन्‌, पाण ८ 
क्षिखिन्‌, मुख, पा० € मूष, 


सूं । २१ ६ 
प्रजापति, शरक, बाय, 

ध्रनल, श्रार्म्न्‌, मयूर, ४ ६ 
प्रकाश । 


ब्रह्मन्‌, श्रात्मन्‌, भका, २५ ३४, ३५ 
श्रक, केकिन्‌, वायु, पम, 

श्रदिनि। 

नरहान्‌ श्रनिल, सूर्य, प्रग्नि, 

यम, भ्रारेमन्‌, चत, बर्हिन्‌ । 

स्वगे, स्मर, वह्लि, सुहत्‌ 

सूयं, यम, उदोत, केकिन्‌, 

ब्रह्मन्‌, श्रात्मन्‌, वधयु । २६ १ 
प्रजापति, वायु. भ्रारषन्‌, 
प्रका । 

चाय्‌, शामन, श्रके, ब्रह्मन्‌, 
श्रात्मन्‌, वावक, सवनाम, 
मयूर । + २६,३० 


१४७ 


ब्रह्ममोज, पोत, वृष्टिकर, ६५ न 
पर, सञ्जीवन, श्रहोष- 

वृद्धिदाथक, लोर्वेद्धि- 

दायक 1 ९५५ दे 
ब्रह्मन्‌. समोर, श्रात्मन्‌, 

पम, दक्ष, मास्कर, काम- 

ग्रन्थि, चन्ऋिन्‌, पततत्रिन्‌, ४ ३० 
पाधिक, मयूर, श्रगिनि। 

क्ोधीह्ल, धात्‌, चक्रिन्‌, 

सष्ठ, करार्दिश, वर्गादिश, ३ १७ 
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पादवेष, कामग । 
ब्रह्मन्‌. िरस्‌, सलिल, 
ध्रनाहूतश्ब्व, पा० १ १्रन- 


हेतश्चम्व, चामीकरं, उदात्त, 
धक्ञ-विधि, द्ुक्लवनं । 
यप्र, श्रनि, दिवाकर, 


ह्योत, श्रार्मन्‌, ब्रह्मन्‌, 
वातं) 

प्रजापति, वायु, सू, पार 
५ स्वगं, श्रात्मन्‌, सुख, 
प्रकाश । 


प्रजापति, वायु, ब्रार्मन्‌, 
प्रकाशा । 


ब्रह्मन्‌, श्रात्मन्‌, श्रनिल, 
शक, श्ग्ति, चित्र, श्रि, 
यम, केकिन्‌. विष्णुवाहुन- 
शब्द, श्रनि, सितकर्ण, 
वध्रु. धति, कलह, रहन, 
श्रयं, स्वगं, चक्र, मित्र, 
शुद्ध, श्रय, स्मर, काल । 
ब्रह्मम्‌, श्रास्मन्‌, श्रनि, 
श्रक, शमन, सर्वनामन्‌, 
पावक, मयूर । 

का 

महो, दुर्गा । 

मरा, श्िखिस्वन) 

शोभः, कुशब्द, श्रामिष, 
शकल, काफेकदेशश, रजकी ) 
कां 

युगपद्‌, योग, वारण, 
श्ररवगत्ति । 

काकु 

घ्वेनिवेषप्यसस्भवं, गायक- 
कण्टदोष । 


कि 


सुग्रीव, रमापति, श्रा 
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[ १५९ | 
कोषांकं इलोकांक कोपांक स्लोकांक 
ह १७ ण्श्ल, सुय, भरम्नि, घ्याध, कु 
कषु क । 1 २३ भरू, कुत्सा, काक, श्ाब्व । 

२५ ३९,४०,४१ वित्तकं, भ्र्चयं, छोघ, २ २२ भूमि, पाप, श्रल्प, कुत्सा, 
किल, प्रतिकाय, ईषत्‌, धारण ) 
स्योमन्‌, कीट, कियान्‌, ३ १६ प्त्री, कुच, कल । 
बन्‌, प्रन, लञ्धमुष्टि, ५ २८,२६ प्रन, श्रयं, उपसर्म, उषा 
कुचाग्र, किघवानपनिर्दश्ञ, विसहित, चक्र, कतव, हर, 
दन्तिरेषण केकिनत्तन, ध्ठांक्ष, कोप, शिखन्‌ । 
= ६ १६ भ्रु. काप, प्रत्प, कुरा, 
कि . वारण । 

\ रर्‌ प्रष्न, प्रक्षेप, कुत्ता, ट १० भरू, कुर्तित, पापोयस्‌, 
वितक । त निघ।रण, ईषद्‌ ¦ । 

५ २७ श्रध्याय, निषवत । € ३ ण्यो, शाब्द, कुत्सित । 

१ ध भन सा १० १० षापोवस्‌, मही, निवारण, 

विततक, विकल्प, कुतेसा । कशब्द । 

७ १० क्षेप, निन्दा, प्रन, ॥ £ 
वत ११ प्थिवो, कुत्सित्त 

८ १०,११ कुर्न, क्षेप, प्रश्न, वरितक १३ र शूचिवी, शाब 
शाश्च, निम्वा, कियान्‌ । ° 9९11 

१० ११ श्राङ्चयं वित, प्रवत, १ ना ^ ॥ 

य, जुगुष्ला, कियत्‌ + १ १,२ शब्द, भरू, निन्दा, ईषत्‌, 

१ व निवा किल्बिष, वारण । 

१५ १२, १३ प्रन, वितं, ब्राहयं, १५ १२ भरमि, कुत्सित, शब्द, 
कुत्सना, श्राक्षेप, निम्बा, पापीयस्‌, निदारण, 
कियत्‌ । ईषत्‌ । 

२५ ३६, ४१ श्रभ्युपगम, प्रहन्‌, प्रस्ता्, १६ र पृथिवी, कुत्सित) 
श्राशचये, पुनर्‌, निन्दा, २३ ७ पृथिवी, कुत्सित । 
रजस्‌, प्रक्षेप, कुरेसा, रष ७ प्रथिष्ठ, कुत्सा | 
के फिनत्तं न, श्ाव्व । २५ ३७, ४१ धात्री, कुत्सित, क्षाब्व, 
को पापीयतस्‌, निवारण, ईधव्‌, 

३ १५ षज, तुरग, व्याल, जार, कलत्र, हीनजाति, कुङ्कुम, 
जोव, पिपीलिका, धरा, पीडा, कमे, कुत्सन । | 
उम्रा, पाऽ ३ रमा, २६ र पाप, ईषद्‌, कुत्सा, निवा- 


द्विट्‌, पुष्ष, पाटल, गो 
(गौः) ! 
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रण, मनाग्‌, श्रल्प, न्व, 
धिग्‌, निभेत्सन, निन्दा । 
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[| १६० | 

कोषांक इन्नोकांक कोांक 
क्‌ १९१ 
२५ ४३ घट, कुद्धः म, पाक, रर 
सम्बोधन १३ 
२६ ३ भ्रह्न र्वोत्रितं" प्राध्व. 41 
नखर, भ्रनुक्त । १४ 
क्‌ १६ 

३ १६ कृत्याः भ्रू । १७ 
के १९ 

३ १९ प्रण. घरक, पद, सार, ९५ 
कलो । ९३ 
कं ध 

र मन 

३ १९ श्रणत, शुचि । 

५ ३० क्िखिस्वन। 
को 

द २० कुकु र, १० ४ कुक्कुर, 
जन, तयाव, यान, श्नोक । २६ 
कौ 

दे २५ वृष; ३ 
क २५ 

१ २२,२३ मौलि, सुख, तोय, कन्ति, 
कामघाचक । र 

२ २१ शर, श्रम्बु, सुतर) 

३ २० क्लिर, सुख, तोध, पयस्‌ क 
दुःख, विष, भय। 

६ २७१२९,३० सलिल, जलज, ब्रह्मन्‌, + 
मस्तक, शवं, काम, पक्ष, 
विक्षीष, गुष्तकाधं, युषि- 
ष्टिर, क्िद्धिस्वन । + 

६ १५ शिरस्‌, श्रम्बु, सुख, 
पा० ३ मुल । ध 

७ ५ शोष, घ्रप्‌, सख । 

& नीर, सुख, मूर्धन्‌ $ १ 
३ ्षिरस्‌, जल, सुख । 
१० ६ जलल, मरतक, शोय । ४ 


^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


श्लोकांक 


क्षिरस्‌, जल्‌ सृ} 
शिरस्‌, जल, सुख । 
शोष, श्रप्‌, सुख) 
सुख, धारि, श्षीषं। 
१ सुख, सलिल, शीषं) 
किर, जत, सुख । 
सुख, शोष, लल । 
सृ, शौषं, जल । 
क्षिरस्‌, प्मम्बु, घदेन । 
क्षिर, जल, सुल 
द्विर्‌. जल, सुख । 
३६, ४४ श्रु, रधिर, मांस, फलः 
पर्न, कमक, श्रत्‌, 
प्रभ्बु, सुख, नन्वा, प्रानन, 
श्तन्धनिजेल, जोव, जम्तु- 


छ ५5 & ~“ ~ ~< ~< - भ & 


विपत्‌ 1 

१ सुल, शीष. जल । 
फः 

२१ ब्रह्मन्‌ । 

४४ पक्षिभेद, कोप, कठोर । 
क्ण 

२ कण; 
क्णा 

र्‌ धरा) 
किणि 

र्‌ धी। 
षणु 

२ पुत्र) 
षण्‌ 

२ हुताशन । 
कणौ 

२ कल।पिन्‌, स्मृति । 
क्णं 


२ वुश्न, साधुसमीरितत । 
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1 १६१ |] 
कोषांक कलोकांक कोषके दलोकाक 
क्त 1 काऽ ६ कथन); 
|: ३ सिक्त, वदनम । क्न 
क्ता ४ कर्ण, उत्सव 
४ ३ दुर्गा, मातृका, गिर । कनां 
क्ति ८ रमा, उमा, मही, भित्ति 
1 | सयं ॥ क्न 
क्तो 1 सुकर, उरुम । 
८ ३ स्मृत, कह्ि 1 कन्‌ 
कतु ४ सिव, श्रक, श्रष्बुधि, चरूद, 
र ५ सूनु, सोम ; भ्रमर । 
क्तौ कन्‌ 
क) र लक्ष्म) } 1 पति, ब्रत्महुन्‌ । 
\ ५ कनं 
४: ४ वर, ज्योतिस । ४ श्रोत्र, करण, भीम) 
वथ क्म 
ष र सरद्ध, हरिभ, गज । ॥। काम, केमलाहित ! 
क्था क्सा 
८ ८ मही, सरमा, दूर्ना। ६. रत्ति, कामपत्नी ! 
कथि क्सि 
४1 ४; व वस्ण, वर । र कामिन्‌ । 
४1 भ्‌ शिव । र 
1 रतो शवत्‌ । 
वथ 
> क्म 
४1 ५ सुत, तात । क वि 
क्‌ ~ 
ट ५ शङ्खः, ग॑छ, नर । ४ ः त 
के स्वभ, श्द्कु, भूकर । 
४ ् सूत, पा० ५ सत, षरणः वनो 
सार, रष । ४ कजालय।) 
क्थौ षम 
ट ५ सरमासत। #। कमं । 
क्‌ं +२। 
् ६ रिक्थ, ववचन, दुल, दन्य, पलाश, श्रगनि, शरक । 
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1 १६२ | 


रलीकक 
क्या 
६ रेणु । 
क्यं 
२० काम। 
क्र 
५६ करे, हारम, त्यान्न, नाय । 
क्र 
५६ सुरभि, मही । 
क्री 
२० केतु, क्य । 
१२२ प्रग्नि, रोघन, दध, 
कर 
५६ ख, ु्दरिय । 
क 
१२२ करर, प्रण्डजं, व्याच) 
क्रं 
३० शिदिस्वन । 
क्ल 
४५ कल) 
कला 
४५ कक्ता। 
बलं 
४५ कलन, उत्तप्र; 
केच 
२६ कवि, काव्य, तात । 
वचा 
२६ म्‌। 
क्वं 
२६ क।ण्य, कमल । 
क्ष 
११५ क्षेत्र, क्षय, गह । 
स्थ संरोध, विरोध, क्षेम, 


स्वप्न । 


कोषांक क्लोकांक 


५ ६५ 


न्ट 
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सिन्त । 


१२०,१२१ दुःस्वप्न, क्षेञ, रक्षस्‌, क्षेम 


चिरह, रोध, विद्ठोष, मञ्जु 


१२२,१३० श्रनृसम्बोधन, धोर्‌, {जित । 


६ ७५ 
स ४६ 
€ ३६ 
१० ३ 
११ ४६ 
१२ २७ 
३ २० 
१४ २५८ 
१५ 014 
१६ २५ 
शम ५०५ 
१६ 1 
२० ५३ 
२१ ४६ 
२२ १५ 
२१ ३६ 
२४ ३९१ 
२५ १४६९.,१५० 
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संरोध, विक्षोष, क्षेन, 

दरु स्वप्न । 

रक्षस, क्षेद्र ; 

क्षेत्र, स्यल, क्षेश्रपाचत , 
क्षेत्र, रक्षस्‌, क्षम । 

क्षेत्र, राक्षस । 

क्षेत्र, वक्षत्‌, पा० ३ रक्षत्‌, 
क्षेत्र, रक्षस्‌ । 

राक्षस्‌, क्षेत्रप।त । 

क्षत्र, रक्षस्‌, कषम, ९० २ 
सम, पाऽ शक्मा, मू, 
क्या । 

क्षेत्र, वपुस्‌ । 

श्नोनु ह्‌, स्फटिक, मोक्ष- 
सिद्धिद, रिपुगवंहर, सव- 
लोकक्लोभकर, पर । 
संवत्त, राक्षस, नरसिह, 
विद्यत्‌, षेव, नाशन, क्षेत्र 
पाल। 

संवत्तक, नुसिह, हू रयान्म- 
खसंस्थित, प्रनन्त, परमा- 
त्मन्‌, वज्रकाय । 
क्षेप्िन्नेष, दण्डधर, भागव, 
भद्रा, दुःस्वप्नोपम, विग्रह्‌, 
निभेय, तट, कालक, 
धा० ८ निभक) 

क्षेत्र, भ्रनिच, तापस्त । 
क्षे, क्षमा, क्षय, पा० ७ 
क्षेम ) 

क्षेत्र, घश्ञस्‌ , 

राक्षस, क्षम, क्षेत्र, क्षेत्र 
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| १६३ | 
कोषांक इलोकांक कोतांक ईलोर्काक 
१५१ पाल, नूष, नर, संरोध, ३ ६६ क्त्र, पयस्‌, मधु । 
दिषु, भक्ष्य, क्षेम, दुःखभ्रिय, ५ १२२ क्षेत्र, निभेत्सेन । 
धन, मसृण, परोक्षे 1 ६ ७६ क्षेत्र, रक्षत्‌ । 
क्षा २१ १५१ क्िप्र, दक्न। 
२ ८४ क्षेमा, नित्रा । क्षः 
३ ६८ मही, सौता। ३ १०० क्षान्त। 
५ १२१,१३० क्षपा, निन्दा, भूमि) क्ष्मा 
६ ७६ क्षमा, निदा । ७ ११ मोर्वोः 
२३ ३६ क्षमाः, पार त क्षम) २५ १५० क्षेमा, श्रनिन्दा, प्रत्यवाय, 
लि पुस्तक, नवोढा, भग, शूचि। 
३ ६८ ज्योतिस्‌ । क्ष्या 
ह ३६ क्षेत्र, क्षण, नूसिह्‌ । भ २५ पृथ्वो, नगदीऽवरी । 
११ ४६ क्षय । | क्ष्य 
१२ २७ कंच, तरर, नूह ! ४ २५ क्षीर, क्षत्र, उत््ार। 
१६ ३< निवास, यति, क्षय । शं 
२५ १५२ क्षिय, क्षिप्र । र 
स्तो र १०४ क्षर, क्षरण, क्षार, श्रक्षोर, 
श्रक्षराक्षर । 
६८ हताश्च । 
क्षा 
२३ ३६ पाण ८ क्षमा, क्षम । ५ 
क्ष र १०४ ल ॥ 
द ६८ शुद्र, बासव, रक्‌ । लू 
क्ष ट १०४ क्षयि, क्षय, पाण १ क्षार, 
३ हप पादिष्ठ, प्रणान । क्षोदन, क्षरण, क्षरण, 
क्षं पा० २ खर! 
3 ६६ कषुक। 1 
। |. ४९ इलोक, क्षुद्रवदन, पा० ५ 
३ ६६ पूं, जार। शोक । 
क्षो क्ल 
क्षौ क्ल 
३ ६६ खञ्ज, धरणो, घतुं । ४ ४६ धुद्र, वस्तु, मरण, भवन, 
क्ष जारण, घन । 
१ ११६ क्षेत्र, क्षय, गृह । क्व 
२ ८४ क्षेत्र, रक्षस्‌ ¦ र ४३ कषोद । 
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{ १६४ |] 
कोणो दलोकांक कोषक दलोकाक 
क्ष्वा २० २० खेट, वक्षिभक्पर, कंट- 
ट ४३ स्रिटरा। मारि, मातङ्ग, संहार, 
क्वं खणे । 
४ ४३ क्षीव, क्षरण, क्षौर, पालन, २१ १८ कगरा, ननोगति, 
पितुतारण । निश्चय, वौन, पा० १२ 
ख नागराज, पा० १३ क्षप, 
६ २५२५ शकं, वितक, ग्योमन्‌, कृत, वन्तिपावन, शान्तरस, 
वेदन, प्रठन, निन्दा, नृप, | 
केप, सु, युय, अनय, २२ ७ शृन्य, खड्ध, नृपति । 
दयो, श्रवसाने, श्नरपवमे, क 
परब्रह्मन्‌ । % २३ नखर, तीक्ष्ण । 
९ त ॥ २१ मा, क्षपः कमला, पिर । 
३ २९१ सुयं। खि 
५ ३२,३२., कृश, स्वगं, शूभ्य, दर, ४ २६ 0५ 
४५१२२ धाम्नि, कृपण, निक्चय, सखौ 
छान्त, रय, विहगनायक, २ ९१ गुद. घातु । 
कमं, इन्द्रिय, सुख, क्षेत्र, खु 
चिहायस्‌, दन्तधावन, द २२ र्ब । 
सवेद, पुष्यादिफलद, शुर- ख्‌ 
लि(?), प्ररनवाचक । ३ २१ बहुस्पत्ति) 
६ २५ गरुड, वद्धः, स्वगं, शान्त- खे 
रस, कुणि) ३ २२ प्राण) 
1; ६ सथं । खे 
ख १२ मास्कर। रे २२ सेव, भात्‌, पुत्र । 
१८ १२ रवि। खो 
११ ६०१० खग, स्वग, सुय । ३ २२ खञ्ज । 
५२ ८.९ स्वगं, सामान्य. शून्य । खो 
॥ + रवि: ३ २२ सुरेश्च, श्रनि, ईश, श्रकं । 
१५ ६४ ग्वि। ग्व 
१- १७ जाह्भवोबोज, स्फिक्‌, २ २३ इन्द्रिय, सुख, स्वगं, शृन्थ. 
पापनादान, भोगप्रद, मोक्ष- विन्दु, विहायत्‌ । ` ` 
भद, ण्य, भुकतिन्रदायकः, ३ २२ व्योमन्‌, इन्द्रिय । 
मुक्तिप्रदायक । ५ ३२ विहायस्‌, दन्तधाचन, संवेद, 
२० २८ कूषद्धि, गदि, चण्डोक्ञ, पुण्यादिफलद । 
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| १६५ | 


श्लोकांक 


इन्द्रिय, सुख, ध्योमन्‌, 
नक्षत्र, क्षेत्र, पटूण, कृपा, 
फलक, शून्य, चिस्द, सवेश, 
पा० ४ रन्ध्र। 

स्वर, संदिद्‌, घ्योमन्‌, 
इन्द्रिय, शुन्ध, विन्दु, सुख । 
इन्दि स्वग, श॒ग्य, भूष, 
प्रकाश, सुख, संविद्‌, 
शम्य, खण्ड 1 

इन्द्रिय, श्राकाश, स्वर्लोक, 
पाऽ २ हुच्य । 
हर्द्रिष, प्राकाश्न, 
चन्द्रबिम्ब, वणं. 
संविद्‌, स्वगं, सुख । 
इन्द्रिय, श्र काह, स्वगं, 
श॒न्य, खद्ध, शृन्पाद्धं, चिन्द्‌, 
सुख, श्रौतस्‌ । 

इन्दि, प्राकाङ्ञा, पाण्ट 
सथं, इवच \ 

इन्द्रि, स्वर्ण, व्योमन्‌, 
नृप, शञ्य, सुर, संञिद्‌ । 
प्रक्ष, च, सृत, बुद्धि, 
संवेवन, पुर, शून्य, इन्द्रिय, 
क्षो, कुशा, हलफल } 
सन्य, पा० १ नृप, गगन, 
विन्दु, हन्द्रिय, चन्द्रमण्डल, 
व्ण, खण्ड, सुख स्वभ, 
शून्य, सधिद्‌ । 

इन्द्रिय, प्रका सूल, 
शन्य ! 

इन्द्रिय, व्योमन्‌, पर, हामन्‌, 
त्रिवह्लालय, क्त्र, संवेदन, 
विन्दु, श॒भ्प 

इन्द्रिय, पुर, क्षेत्र, शुभ्य, 
बिन्दु, विहापस्‌, संवेदन, 


नृप, 
खण्ड, 


कोषांकः 


२६ 


स 


+< क < ० ९ 


र 
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क्लो्ोंक 


४५,४६ 


> 


२५ 


५६ 
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01 011व€ 810 2€15018| (156 011४ 


देवलोक, कर्मन्‌, शून्य, 
प्राकराक्ष, दन्द्रिय । 

शुन्य, भ्राकाश्, इन्निय। 
इन्दिय, श्राकाक्षा, स्वगं, 


शून्य, द्ध । 
हृन्दि, प्राक, गुह्य, 
सुख । 

इन्द्रिय, सुख, ष्योमन्‌, 


नशते, क्षेत्रपालन, कपा, 
फलक, शान्य, विन्दु, सं वेश्ष, 
रद्ध. सधं, वर्णं, नृत्य 
सत्य,बह्धि, सम्पत्‌, संविद, 
चन्दमण्डल, भूमि, बाला- 
स्तन । 

दन्द्रिप, परुख, स्वगं, शन्ध, 
चिन्टु, विहायस्‌, पुर, संवे- 
वन, क्षेत्र, कुहाहुलफल 1 


खर, भ्रग्नि। 

स्पा 

र्याति, प्रकयन । 
घरी । 

ख्याति 

ख्याति, पए्रकथन 
प्रकथन । 

स्यं 

ष्माकाक्ञ, सह्य । 
ख्‌ 

रचि, र{समं, छल । 
खा 

पूतना, सूर्परखा, प० १ 
सूप॑णखिन्‌, ताडका, 
ककय, क्षिति । 


51111 ९112५11 48111 ^‰126118118 ।<611078. 


५४४५५.।९00211111.019 


{[ १६६ | 
कोषांक श्लोकांक कोषाौक 
खु 
४ ५७ खञ्ज, दुष्टहृदय, मथुन, 
मरण २१ 
सट्ल 
र ५० प्ल । 
ख्ला २९ 
1 ५० सुरा, छुद्र, योचित्‌, कम- २३ 
लोचना । 
२४ 
। २५ 
१ २५ गात्‌, गन्धव, श्ञान्द, 
सद्कीत । 
२ २७ गन्धव, गणेश्च ) १ 
२३ प्रीत, भव, श्नोपति, 
उक्तम । २ 
ष्‌ ३४,३५ गान्धार, गन्धव, गणना. २ 
यक, उपमा, महीपुत्र, 
छन्दस्‌, गुरु ; ५ 
= १२ गन्धवं, १णेक्ञ, गात, त 
पा० १ मातं ६ 
६ र पणेश्ञ, पा०ञ्‌ गणपति, 
गन्धव ! ११ 
१० १२,१३ गणनायक, गात्‌ ! १२ 
१९१ ११ ग्रणपति, गन्धव, गात्‌, २५ 
पार १ पाथा । 
१२ ~ गणेशा, गन्धं । ५ 
१३ ६ गात्‌, गन्धवं । १ 
एण ३ गन्धव, गणेश, द्यक्तं । ३ 
१५ १४ गन्धव, गणनायक, गोत) 
६ ४ गणपति, गर्घवं । र ^ 
१८ १८ गणेश, पौत्ताभ, विघ्नना- ` ॥ 
शान, पूर्वस्ि तिन्नान, श्रप- २५ 
रस्यितिज्ञान, भ्रूलोकवि- 
जय, शुभ । 
च, २१ स्मृति पञ्चन्तक, ब्ाद्धिन्‌, ३ 


इ्लोकांक 


१६ 


२४ 
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यणेक्ष, मणिषन्धपण, गो- 
मुष, गजक्गुप्न, सिहसंनक } 
जितिनयन, परमार्थे, सुर- 
सिद्धि, गति, भ्राक्षेप, वस्तु, 
गान्धार, वाच! । 

गात्‌, गायन, इभास्य । 
गणेदवर, पा० द गण्‌, स्वर, 
गन्धर्वं, गोत, गाया । 
गणप्ति, गन्धव, यातू } . 
मात्‌, गणे, च्रग्नि, 
गन्धव, मोत । 

गा 

श्रवन, पायक, पा० टे 
गायक । 

शावा | 

क्ष्मा, उम।. प्रा १ मा, 
र्मा 

सुखशो-*“ण, गति। 
गाथा । 

गाया, पा० ४येनु, सर- 
स्वतो 1 

पा० १ मात्‌ । 

गाथा । 

गमन । 


गि 

धी । 

गी 

गिरि, वाणो । 

श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, बाणो, 
सुरा, पत्नी, सुधा) 
वाणी, दिशा, ब्राह्मी, दुर्गा, 
वाग्‌, सरस्वती, दुर्गा, 
ककन । 

वाणी, सरस्वती, दर्ग, 
कुम्‌ । 

गू 


प्रण, श्रासव, कान्ति, 
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( १६७ | 


श्लोकांक 


घटन, मीरु 1 

म्‌ 

सेतु, सखिन्‌, रषि, गुर, 
रोच, दघाद) 

गे 

पापिन्‌, जनवजञ्चके । 
गै 

क्षञ्द, गीत । 

पलाहा, परत्लोक, श्रग्नि, 
सूयं । 

गो 

द्विपद, करिन्‌ । 

षष्टि, दीधिति, रागि, 
व्योमन्‌, स्वगं, खग, दण्ड । 
गन्धव, षणेक्ता । 

मात्य, (मात्‌) । 
पचादिषु, यात्‌ । 


गौ 

गणेश, पञ, स्वगं, व्रज, 
प्रात्ना, भूदक, प्रक्षिन्‌ 
पा० २ क्षण, वाणी, 
किरण, बाण, श्रस्त्र, 
कृषा, नक्षत्र, सकेक्न, तन्द्र, 
शान्तरस, कुणि, सम्भेद, 
गरुड, क्षेत्र, खद्धः, प्री, 
स्वर्ग, दुग्‌, बाण, वज्र, 
श्रष्बु, दिग्‌*चाग्‌. भू, घनु, 
लोभ, चन्द्र, प्रक, वष, 
नाम, पद्यु, करण, वस्त, 
कुत्वाजु नीय (2). शर्वाय, 
मृग, स्त्री, धवण, लक्ष्य, 
ष्टि 1 

वच, प्रभा, भूमि, वाणो, 
तोय, त्रिनिष्टष, घेन, 


कोषांक 


१५ 


११ 


१२९ 
१३ 


१४ 


इ्लोकाक 


३६.३७ 


१३ 
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बस्त, वष, दिग्‌, नेत्र, 
लज्जा, गुरं, रमा, इन्द्रियः 
श्रौ, उमा) 

निक्रानाथ, ऋतुभेद, प्रभा. 
कर, वघभ, सुनिमेव, 
घरण, विरु, शाक्त, सर 
स्वती, मुरभि। 

नाक, वृषभ, चन्द्र, वाग्‌, 
मू, दिग्‌, धन्‌, रषिम, टक्‌, 
बाण, स्वगे, व, श्रम्बु, 
सोम! 

उदक, दुक्‌, स्वगं: दिक्‌, 
पशु, रिम, वचर, भूमि, 
इषु, गिर । 

वारो, बाण, भू, रिम, 
वच्त्र, स्वगे, प्रक्षित्‌, वारि, 
दिक्‌ घन्‌, भुत, स्वरी, 
गरणे । 

धेन, घरस्वतो । 

जल, धच्त्र, बाण, वष, 
घेन्‌, गिरि, छाक्‌, नेत्र, 
दिग्‌, भू, मुख, रिम, 
वाह्नि, सत्य, श्रक्लिन्‌, स्वम, 
मात्‌ । 

धन्‌, सरस्वती, बाणौ, 
बाग, पिङ्‌, भू, रमि, 
क्षिन्‌, स्वगं, चारिन्‌ । 
धेन, सरस्वती । 

विनायक, स्वगं, {दक््‌.पशु, 
रह्मि, वन्त, भूमि दषु, 


भिर्‌, जल, श्रक्षिन्‌ । 


घ॒षघम, स्वगे, चण्ड, बच, 
हिषाद्यु, गो, भूमि, रिग्‌, 
नेत्र, वाग्‌, बाण, सिल । 


गौ 
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{ १६५ | 
कोधांक रलोकांक कोषांक दलोकाक 
१५ १५ चच, श्रप्‌, वृष, धनु, वाग्‌, १५ १४ गीत) 
दिग्‌, बाण, गिर, भू, मधू, १६ र गोत! 
मुद, स्वर्ग, संन्य, वह्नि, रर ९ गीत । 
ध्मक्षिन्‌, मत्ते, पा० २ २५ ४७ गिरा, गात्र, गाया, गोत) 
सत्य । गद्धा 
१६ ५ वसुन्धरा, धन्‌, सरस्वतो । ५ ३८ सुरहिनौ । 
१७ ३ स्वग, लोवरद्‌, कू लिह, गः 
किरण, पोरमेयी, दुग्‌ । ३ २७ प्रीत, भव, धभोपत्ति, उत्तम। 
१६ ३,४ स्वगं वलीददं, कलिश्च, ग्य 
सौरभेया, दुम्‌, बाण, दिम्‌, ॥1 ६ गगे, पाऽ ७ मभ्य, कप. 
वाम्‌, भर, श्रप्‌, भूमन्‌ लाप्तन । 
२३ € धेन्‌, सरस्वती । ग्या 
२४ ६ पद्रवादिषु । र १० योनि, 
२५ ४ नाक, वृचभ, चन्द, वाग्‌, श्यं - 
भू, दिग्‌, धनुः रिम, दृष्‌, २० गगन, गमन, रते । 
बाण, स्वर्गे, वज्र, श्रम्बु. ग्र 
६९६ 1 ५८ षद, पा०र्‌ गुद, भ्रास्रार, 
स्तुतेवरो, मद, राच । रो 
१ व व 4 ४ ५८ राजो, ब्रध्न, योविता! 
चन्द्रमस्‌, श्रजु न, नेत्रः । 
दिभ्‌, बाण, भू, वार्‌, , भ 
वारि । ८ ५८ गृह, मृहुचक्र, ख, प्रगार, 
, शुक, पा० ३ प्रयधार। 
ग्‌ ग्ल 
१२३ २६ पमन, गौत्त। श ५१ गृड। 
। २७ वादटिघ्र, कारण, वर । ग्ला 
= | तै अ + ४ ५१ श्रेम्ब।] 
६ २ गीत । 
(- १२ गीत , ग्लौ 
3 रू गीत, षा० ४ गाया, ध ५१ शनि 1 
ता भ्‌ १२३ कलानिधि) 
१० १२ गीत । ५ न 1 
११ ११ भत । १६ ३९१ व नश्षापततति । 
१२ १० गोत्त । ४ ५१ गल, गलन, सरित्‌ । 
१३ ६ गोत 1 ग्व 
१४ ३ गीत्‌, श्ास्गात्‌ं । 1 २६ गौ, गरड) 
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कोर्णाक 


१० 
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| १९७ |] 
दलो्काकं कोषांक्‌ 
ग्वा 
२७ धेनु । 
ग्वं १५ 
२७ गृह्य, स्मृत । 
ध 
१६ 
२८ मारण, मरण, घात, घण्टा, 
किद्धिणोरव, हाकि, सरव, -„ 
देव, मन्त्र, प्रन्याथवाचक, ` 
पा० ४ मंत्र) 
२७ मेघ, निवाघ, किद्धिणो, 
घण्टा, घटून । २१ 
२७ सुनु, ब्ध, पूषन्‌, नृप, 
गज । 
२६९ र्द, नाग, पराक्रम, निदाघ, 
घण्टा, हनन, वेश्नाख ! 
२३ मेध, निदाघ, किद्धिणो, 
घण्टा, घटून । रद्‌ 
१४ कुम्भ, हनन, घोष, धरन्त- २३ 
भष, किद्धिणो। 1 
६७ घण्टा, किद्धिणी, सेध, २५ 
हनन । 
१४, १५ घट, हद, हनन 
१३ घण्टा, हनन, घधर, परार 
४ घुरघुर, घोष, श्रन्तर्घति, २६ 
घट । 
१०, ११ घन, पा० ०5 घण्ट, 
घण्टोकश्ञा, हनन, घम 1 १ 
धष्टोक्ञ 1 र्‌ 
५ घण्टोश्च, पा० १ धण्टा, ४. 
ष्वनि । % 
१६ घट, हनन, सुद्र ! ६ 
घण्ट) क्ष, घन, मेघ, घंर- १० 
स्वन । ११ 
४, धण्टा, हिद्धूणो, दृस्तर, १२ 
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इलोकांक 


घं र, घोष, श्रन्तर्घनि, 
धट, ्रहवेमेष । 

१६९ भैरव, रक्ताय, शात्रुनाक्षन, 
महाघोरप्रहृहर, साषूष्य- 


जयर्घन । 
४ घण्टः, घेर, काञ्चि, 
घात । 


२२ शद्ध, दिषोत्तम, मेघा, 
दक्षिणाद्धः लिमूलम, घन्‌, 
घनस्घर । 

२० धधे रषाञ्व, पराम, निबाघ 
संवेग, षायमूमि, विक्जिष्ठ- 
दिवगदेतस्या भोगिन {7} 
चा० १ वेक्षाघ्यह्िवगचेतन- 
स्या भोगिन {?} वेश्चषष- 
त्रिचगचेतस्या भोगिन (?) 

< वाच, भरम्बुधर, श्रम्बुधि । 

१० घण्टिका, किङ्कणो, मेघ 1 

१० घण्टा, किद्भिणी । 

५०, ५१ घन, हनन, खद, घोषान्त- 
भवि, कम्म, निदाघ, 
घटन, भेघ, घण्ट, सुख, 
भू, वार्ता, घोर । 

५ घथंश, घण्टा, काल्चिका, 
घात । 
धा 

२६९ भूमि) 

२८ भू, वार्ता, घोर) 

२८ रमा, श्रची, दुग, भूमि । 

४० प्रात्ति, किङ्धिणो । 


२३ भू, वार्ता) 
१४५ क्षुर, घण्टा, धनध्वनि | 
१३ किद्भिणी । 


१० धण्ठा, पा०म किद्धिणो। 
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[ १६९०५ | 


कोषांक इलोकांक 


१३ ७ 
१४ भर 
१५ १६ 
१६ भर 
२४ १० 
२५ 4: 
१ २६ 
३ २५८ 
र २८ 
२३ २५८ 
१२ ११ 
१७ 1 
र १९ 
३ २६ 
६ ६, ७ 
१२ ११ 
५३ १० 
४, २६ 
५ २६ 
४ २० 
३ ३० 
१ १२ 


किद्धिणी, दध, ध्वनि! 
घात, किदिषी । 
किद्धिणी, चनस्वन । 
किङ्कणो 1 

हनन । 

किद्डिभी, घनस्वन । 
चि 

धृत, दीप्ति । 

घृतमेक । 

ची 

कुमार, श्रमराचायं । 
धु 

मूढ, श्रकरण, करिन्‌ । 
घोणा । 

दनव । 

फलि । 

धू 

भूमि, सुराधोकश्ञ, गुव, सद्खु- 
षण, भरमल । 

घन, घोगा । 

घ्वति । 

ध्वनि, षा० ७ विति । 


०१ 


ध 

शद्ध, कुकर, कोल । 

धे 

सूप, स्रम।सुत । 

घो 

घोष । 

चौ 

सुरावास, पाप्मन्‌ । 

धे 

पुण्य, प्रवाह, पाषण्ड, घोर, 
धुर, रव, पा० ५ घोरी, 
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कौषांक दलोकाक 


नी र्द ^ 4 


१४ 


२० 


। 4; 
५81 
1, 
१० 
१० 
२० 
५६ 
५९ 
२० 
६ 
५१ 


५१ 
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पा० ६ धुरि, पा० ७ 
रषि । 


वाद्य, श्रमृत । 

वाप । 

ना, श्रमृत । 

घाद्य, ध्रमृत। 

घट, भ्रमते, नूषुर, नरां । 
चः 

सुनु, वद्धि, पूषन्‌, नृप, 
गज । 

षत 

घन, नश्ञेक ! 

ध्ना 

चौ । 

घ्नं 

जल, निश्विड, पतत्‌ । 
ध्य 

स्वन, धूक, पा० ०५ भूक 
घ्या 

पत्नौ, धरणी, स्मृता । 
ध्यं 

तोय ; 

>| 

घोष, मधन, चूत, भम, 
प्रज्ञः यामिनोपति ! ` 
घ्नां 

घणा, सरमापूत्री । 
घ्राण, घातु । 

घ्न 

गह, वदन, निज । 

प्ल्‌ 

ट्वं । 

ध्ला 

जघना ) 
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| १९६९ ] 


कोयांकं श्लोकाक कोर्षाक इलोकांक 


च्ल मरखापत्तिभिञ्जनं । 
४ ५१ वृक्ण, सारयिपातन्‌ । १६ ५ विय, विषयस्पृहा । 
घ्व ० २३ शद्भगङ्क, ११० १ संज्ञक, 
४1 २५ धोषव , यद्रकान्ति, देक्षाङ्गः टयप्र 
ध्वा संस्थित, कलीवषत्र, भग्र, 
४ २७ श्ररणि 1 दनुना । 
ध्वं २२ ८ पूजक, विज, कक्ष । 
भ २७ घुष्ट, घपंण, घास । २३ ११९ भेरष, व्यसन, पा० १ 
डः विसन, स्वर, तस्कर \ 
१ ३० चुग्य, यानवाञ्छा, निन्दा, २४ ११ भैरव, विषयस्पृहा । 
पाधि, सावर, सोदाभिनी, २४५ ५२ भैरव, विषय, जन । 
नब, सपे, सिचि, पा० < रः 
स्च । ३ ३० धरा, रमा। 
२ रम भरव, धिषध, जन। रिः 
३ “ॐ प्राण, तुरग । ३ ३१ वीभत्स, नृण, सूक्ष्म । 
५ ४०,४१, ४२ तिनद, सुरभि, श्र, पौर, ङ्गी 
भरव, देदायोजन, प्रनु- ३ ३१ भूष, एृकलासप) 
बन्ध, व्यसन, ज्ञापिन्‌, ६ 
केतु, भ्र्जन, भय्ड्धर, ३ ३१ सूकर । 
शीम्दज्त । शुः 
६ २८ प्यञ्जन, भरद, विषय, ३ ३९ ब्त | 
जन । ् 
- १४ विषय, भेर । ध 
९ ७ भरव, कषप} र २१ + ^ 
१० १५ विषय, भीम । क 
११ १४ भेरथ, विषय, पा०५ ३ ३१ परासर । 
चौर । डो 
१२ ११ भैर, विषयस्पृहा ) क. "4 
१३ मेर, विषयेच्छा । डौ 
1 भे रथ, चन्र । ३ ३२ सूर्ये, धरण, वह्नि, रला- 
१५ १७ विषय, भौम। िधि 
१६ ६ भैरव, विषय । ङः 
१८ २० कालबीज, एुष्णजीधजय, २ २८ श्ञ्जन। 
पर, महाभौमजगस्कोभ, ३ ३२ वितान, सुल, ह्यन, सपि, 
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[ २०० | 
के्षांक कलोकांक को्पांक 
तोय, िष, पय । & 

६ २४ रञ्जन । १० 

८५ ५२ अञ्जन, विषय, भरव, 
जन + 
ङः 

३ ३३ भ्रण, तुरम । ११ 
डः 

४ ६० नर, श्रशरण, प्रभुर । १२ 

1 ६० मारिणि 1 १८ 
क १५ 

र ६० गृह, सवन, षार ४ रोदन, 
नाशा, प्रभा, हानि । 
= † १६ 

१ ३१,३२ चेतन, चन्र, दौर, श्रहि, १७ 
चारुदश्चन, श्रन्वाचय, सपरा 
हार, इतरेतर, समुच्चय, 
समाप्ताय । 

२ २६.३० तुवुष्कै, ईश्वर, चाप, चन्द ४ 
सस्‌, अन्वाचय, समाहार, 
इतरेतर, घमुच्चय । 

३ २३ चञ्चु, चारण, ध चिस्‌, 

ठि १६ 
मुच, रति । 

५ ४३,४४,४५ निदा{नाय, तुरुष्क, तस्कर, 
खर, व्यय, समुच्चय, प्रप- 
चय, पक्ञान्तर, प्षमामक, 

प २० 
समाहर, भियोयोण, 
सधिर । 

६ र तुरुष्क, स्वर, चौर, चकोर, 
चन्त्रेमस्‌ । २१ 

८ ४,१५.१६ तङ, चन्र, चौर, श्रन्योन्य, 
विकल्प, समास, पादपूरण, 
पक्षान्तर, समू, हेतु, च्व. 
धृति, घ्रन्वाचय, तुल्ययो- २२ 
पिता । २३ 
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। 


१५१६ 


१७.१८ 


१,६,७ 


२१ 


५, 


२१ 
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चन्द्रमस्‌, तस्कर । 
सुरि, चन्द्र, चोर, समाहार 
पक्षान्तर, ससान, कारण, 
पादेपुत्ति, विनियोग, 
समस्त । 

चन्द्रमस्‌, धक्षेम्तर, 
समुचय । 

चमस्‌ भास्कर, तस्कर । 
चश््र, चौर! 

तस्कर, चन्द्र 1 

चनव, तस्कर, तश्‌, समा- 
हार, पादेपुत्ति, सम॒स्वय, 
परस्थर, साकल्य, कारण, 
प्रवघ्‌ति, पक्ञान्तर, समगन। 
चन्द्र, तस्कर , 

धथ, वाक्ेवविस्तार, प्रसङ्धु, 
पावपूरण, समया [स्य)न, 
वल, शेष, चन्द्रमा, तरणि, 
चौर, समर, परि-(पट) । 
भद्रकाचीय, रक्ताभ, 
शोभन, स्वेच्छाकूषणसिद्धि, 
स्वस्धादेका, श्रयत्नत । 
चण्डा, कच्छप, चन्र, 
चोर, श्रन्वाचय, समाहार, 
धन्योन्य, समुच्चय, पक्षा- 
न्तर, पवपु रण, प्रवधारण । 
हलिन्‌, कमंहवर, तकम, 
षामबाह्विग, चित्रधारी, 
चञ्चल । 

नित्यविरलेष, विरस, दिव्य, 
केषय {?)}), पराभ, 

प ०२ पराभोग, विप्रक. 
निष्ठा ङ्ख. लि, भरहररेता । 
भृत्य, इन्दु, तस्कर । 
चन्द्रमस्‌, तस्कर, श्नोभा, 
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[ २०१ 

कोषांक श्लोकांक 
पक्षान्तरम्‌ चन । 

२४ १९१ चनत्रमतस्‌, तारका | 

२५ ५२.५३, चकोर, ६ह्लो, कोप, चतु- 

५४,५५ ष्पय, दन्तिदन्तवलय, 

साकल्य, ध्न्तर. समान, 
क1रणए, वृत्ति, षुक्ष, स्वर, 
चौर, चकोर, चन्दपस्‌, 
श्रन्योन्य, विकल्प, समास, 
पादपू रण, पक्षान्तर, समूह्‌, 
हेतु, प्रवधुत्ति, प्रवाल, 
तुल्ययोगिता । 

२६ ६ प्मन्वाचय, समाहार, 
प्रन्योन्य, समुच्चय, पक्ला- 
न्तर, पादपूरण, श्रघघारण। 
चञ्चु 

५ ४५,४६ पक्षिमुख, प्रत्यय । 
चा 
३२ श्ौ। 
२ २६ शोभा, शोणित । 
३ ३३ कव. पा० यकेड्‌, श्रदिति, 
कन्या । 
(4 ४३ शोभा) 
६ २५ शोभा, शोणित । 

११ १४ तेद। 

१७ द तरणि 1 

२५ ५९६९ श्ना, शोष्ति । 
चि 

१ ३१ बुद्धि, जान, चार, पावक, 
पा० १ ्ानाचार। 

३ ३३ षन्‌, भाष । 
चिञ्चा 

५९ ४५ तिन्तिणोफल) 
चौ 

३ ३४ भरषि, रन्तिषत्नो। 
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इलोकांक 


३४ 
१५ 
१७ 
११ 
१८ 
३४ 
३५ 
8 


३५ 


३५ 


३१५ 


३६ 


१० 
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४ 

काच, पि, शर, भो । 
च्वकोर । 

कोक, संश्यान । 
चकोर, पा० ६ चोर) 
चक्रो, चतुष्पय ए 


च 


मार्गण, पक्लिन्‌, भूमिज- 
राट्‌, रवि, पा १, भल । 


१ 


च 
केष्ण, धकं, तुरासाहे । 
नदोतोय । 


#। 
सोम, विनतासुत । 


चो 

पा्घण्डिन्‌ ¦ 

चौ 

धेनु, प्रनदुह्‌ , श्रननि, 
उडत । 

चं 

विभ्रल । 

चरित्र, सुख, कहमल, 
भ्रमण, पयस्‌ । 
सुषिर । 

विमल 1 

विभ्नल ! 

चः 

चञ्चु, चारण, श्रचिस्‌, 
मख, रवि । 

च्य 

चय । 

च्या 

चातुरी ¦ 
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{ २०२ |] 
कोषाक इलोर्कांक कोषांक इलोकाक 
च्य १७ ७ नि्भल, सरणि। 

४; २० स्मृत, याच्य, शोच्य, १८ २२ भीमकासीय, रक्ताभ, 
पेशषाच्य। वैरिनाश्न, सहः कम, 

च द्रिलोकघ्न, ` समर विजय- 
= प्रद । 

४ ६१ चर, चरम, श्लोक, चूत, २० २५ एके, मुधालिन्‌, म्ली, 
९ वासकूपं रगो ति, त्रिधि- 
चा न्दु, चारिन्‌, चारी, 

र ६१ चञ्चू चमू, चादु। हमव । 

च २१ २२ प्रलापनित्य, शाकितिपर, 

च ६१ मेयुनक्ष, श्रप्रज, पा० ५ ध्रम्बुद, फणिपति, श्रयक्षर- 
प्रवन्त । मर्क्रविभाग, पारव, दान । 
क ॥ £ छठन्वत्‌, चन, तरल । 

१ २३ सूर्यं, सोमनेमंस्य, चेद, २३ १३ तडत्‌, छेदन, संवरण, पा० 
स्वच्छ, लात्‌, छन्दा- ब तट 0 | 
तर्वात्तन्‌ २५ ५६ सुय, दछयेदक, चोर, संचरण । 

२ ० श्वाच्ट्दबन, श्रम्ज। खा 

३ ३६ सोम । ; ३३ निस्नगा, निरि! 

५ ४६.४७.४८ चार, क्षवितधन, छग, धुत, २ २३६ षट्‌ । 
प्रलाप, मरत्रव्रिभाग, १४ ६ चिद्‌ । 1 
प्रक्षरिभाग, श्रावाने, १६ ७ छादन, निमल । 
चरित, सर्जा, निर्मल । रज १२ भु ३। 

ध २५ भान्‌, श्रीच्छठादन, भन्न, २४ १२ छषन। 

१० २ धछचित्दा, निमल, घि 
निय, मलिने, भेदक । १ ३४ छल । 

. १७ सूर्य, छेदक, संवरण । ३ ३६ कुलालक । 

६ & क्षित्‌, पा० ५ म्लेच्छ । छ्री 

११ १५.१६ तदित्‌ पाऽ ७ तरणि, ३ ३७ द्धि । 
वन, सुष्षन, घंवरण । ४ 
१२ १२,१३ तर, पा० १ तरणो, ३ ३७ श्रु । 
छेदक । १६ ७ तर्स । 
१३ सुरं, चेक । २ 
१४ ६ छेदक, प्रकते । द ३७ भू । 
($, १६ सूये, छेदक, चार । छ 
१६ १ छेवन । ३ ३७ पाशिन्‌ । 
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| २०३ | 
कोपांक श्लोकांक कोर्षाक दसोकांक 
चै खच 
३ ३७ सुराय । र २१ ष्ठेव। 
खो र 
२ ३७ पणं, प्रलङ्क्‌.त, घायु । ४ ६२ द्वेषिन्‌, शरक, खद्ध, त्स, 
छी श्रद्धणभागेग । 
१ ३४ लोहेधारा, परदषध, वानर, टा 
हरिण, छाण,षा० २्द्लाय। ४ ६२ विष्टा, शुनको, वेशया । 
३ ३७ समर, तसु, नग । २1 
ड ४ ६२ छल, ममन, गृह्‌ । 
२ ३०,३१ संयति, निर्मल, नित्य, छल 
मलिन, भेदक । ४ ५२ छल, छलङकृत्‌ । 
२ ३८ रश्राचस्‌, भूतल, स्व; कूट; च्छला 
कूल, सुख, कुल 1 1 ५२ ऊढा, पुरी । 
६ २५,२६ षंदत्ति, निमव, नित्य, छलं 
मलिन, भेदक । ४ भर क्षिवालय । 
८ १७ छन्दस्‌, तडित्‌, निर्मल । ह्व 
६ ५८,६ निर्मल, तरल, छेदन । # ९७ चाच । 
११ १५,१६ निल, छन्दस्‌ । वा 
। ९ श ॥ ४ २७ छेवि। 
3 न 
१ 9 ६ लाञ्छन, श्रच्छ । व 
१५ १९ छन्दस्‌, निमंल। ४ २. स्वर, रश, पोत, वार 
१६ ७ निमेल। क" 
२३ १३ निमेल। ज 
२४ १२ नि्भ॑ल, तरल । १ ३५.३७ जेत्‌, श्रपत्य । । 
२५ ५७ छन्दस्‌, तडित्‌, घन्वभृति, र ३१ जय, त्रिय, मेद, छन्द, 
निर्॑ल, मान, मलिन, जेत्‌, मर्सर । 
भ्रेदक । | ३८ जारं । 
॥ ५ ४८,४६, विजल, पुक््ताविष्तार, 
३ ड त # ५० मश्सरीजन, जनन, जेन, 
प्रस्बुदे, कटीविभूषण, 
घ पत्नी } 
४ १९ चछग। ६ २६.२५ जव, विषय, मेर्‌, शब्द, 
सा जेत्‌, मत्सर, वाणी, फ 
४1 १० भारती। ३ निशाकर, वेला ¦ 
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कोषांक 


१६ 


२२० 


२१ 


२२ 
२३ 


२ 
२५ 
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[ २०४ | 
इलोकांक कोर्षाक 
१८ जेत्‌, जनन, विगत । 

६,१० वेगित, जनने, जेत्‌, एठा २६ 
६ जयन । 
१७ चार, वेक, रवि, केत्राव, 
जीव । १ 
१७ वेगित, षार ई विगत, 
जनन, तेजस्‌, जेत्‌ । २ 
१३,१४ गायन, पा २ वेगित, 
जयन, जेत्‌ । ३ 
नेत्‌, विगत । ५ 
- जयिन्‌, पा २ जीवन्‌ । 
७ जिष्णु, पा० ३ विष्णु, 
विगत, जीते । 
वेगित, जेत्‌ । ६ 
२३ जातवेदस्‌, सूयश्रभ, सौदा- 
भिनौग्रभ, श्रभिचार, महा- १ 
घोर, श्रपमृत्पुभयापह्‌ २५ 
७ मृत्युञ्जय, जनो, सात- 
मात्र, जनादन । 
२६ स्थविराजपन्नोजपज, शूलिन्‌, 
चतुरानन, मभिबन्धगत, ४ 
चाभ, पाण ३ प्ञ्जनको- र 
तम, जनकोत्तम । ध 
२३ योनि श्रधरितशन्द,धा०३ ^ 
द्धिरितक्नान्द, नौरद, € 
श्रसम्बध्य, प० ४ ध्रस- ११ 
र्धन्य, श्रस्तन्धत्या, कां, १४ 
प्रधरण, महुोरसच, विस्तार, १५ 
समुद्रवेला । २३ 
अ नेत, रषि, पद्यज । 
१४ वेग, दैप्‌, जन, पा०४ १ 
तनक, पा० ५ जघन) द 
१३ वचेगिन्‌, जवन, जेतु; ६ 
५५ जव, विषम, मेर, स्वगं, २५ 


पातु, मत्सर, विष्णु, 


द्लोकांक 


६६,५० 
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विगत, जोव 1 

जनी, जातमात्र, मृत्यु- 
जय, जनदेन । 

जा 

शय्या. जारज, जारक, पा० 
३ नीरज, जीरफ ॥ 

वेव वाहिनी, योनि, सागर- 
वेला । 

योनि । 

देहविक्‌, घ्राहिनी, (देव- 
वाहिनी) बाहिनौ, योनि, 
समुत्रवेला, प्रम्बुर, कटो. 
धिन्रूषण, षटनौ । 
देषवाह्नी, योनि, सागर- 
वेला । 

उवृभूति, जीवित, नू | 
चियोग, खल, जार, योग, 
जनचत्लम । 


(६ 


ज 
जाप, पा० ४ जप, ताप । 
सदाशिव । 

जेते । 

जेत्‌ । 

जेत्‌ पा० १०। 

तेजस्‌ ९० १० । 

भुक्‌, पा० ३ जयन । 
जनन । 

जेत्‌, जयन । 

जी 

जाप, पा० ४ जप, शाप। 
जिष्णु, कण, यूका । 
कोति, सवर; 

कोत्ति, सबल, तूणं, यत, 
जेत्‌, घाक्‌ । 
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{[ २०५ | 
कोषांक एलोर्काक कोषांक पएलोकांक 
जु ज्‌ 
१ ३५ वेण, नभस्‌, स्वक, जाया, : ३६ छरा, वुगेतति। 
जननो । ज्‌. 
२ ६३ कोत्ति, सद्धर, भ्योमन्‌, १ ३६ जरा, बुगति । 
जव, पश्चाच । क 
२ ३६ विष्णु । 
३ ३६ श्रुनोज; 
ज्‌ ज 
१ ३६,६७ गति, प्रवृर्भावं, नव, ३ ३९६ पूषन्‌, षह्धि । 
1५ # जत) जो 
२ ३४ व ष 1 - 
भारतौ, जीवन्‌ । 
३ ३६ कूचालज । # जौ 
र ३ ४० जर, प्रज, पयन्‌ । 
६ २८ जव, श्योभन्‌, पित्राच। = « 
; ध्याकाश, सरस्वती, ज 
पिक्ञाचौ, जवन । १ ३५,३७ जोय, जन्मन्‌ । 
स १८ विहुग्यत्‌, जवन, र्‌ ३३ कटोभरूषण, पलिन, तेजस्‌, 
पा० ४ वाणी, पिक्षाशौ, शन शन्तुः २ 
१० १८ विगत । स्योमन्‌, जवन, २ ४० जाति, रजत । 
विज्ञाची, कोटक । ४ ॐ वर 
१३ छ नभस्‌, पिश्ञाचौ, जथन, १ २७ कटीभ्रुदण, पत्नो, तेजस्‌, 
षा० १ जनन । 8 
१४ ७ शनाका, सरस्वती, पिक्षाच्ो, १० १७ बुस, निमरल। 
जयन, पा० ४ जविन। द; 
१५ १६.२० प्रस्बर, पिक्षाची, जवन, ३ ४० जार । 
पा० ५ धवन, कोट । ज्ञ 
१७ ाकाषहा, सरस्वती, नेवन । २ ३५.३६ प्रा, चरदतनय, विषय, 
१६ ~ र्वरापमन, सामाल्यपसन, प्रात्मन्‌, गवं, ष्यष्, केप, 
प्माकाषा, सरस्वती, मूर्धन्‌, ख रष्षान, भय, षट्च, 
पिक्नाचो, जवन । उत्तान, मूटढरूप । 
रर ५९ चिहाधस्‌ जवन, पित्राची, भ १२३ सोम्यविद्रम् । 
विगत ति, वाणो, घ्रम्बा, ९ ३० प्राज्ञ, चन्व्रसुनु, भ्रात्मन्‌, 
कीट, भभग । वेधस्‌ । 
२६ ७ याकाश, सरस्वती, ७ - विचक्षन, पश्यासन, चान 
पिक्षाचौ, जखन । भाषायन । 
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{ २०६ | 
कोर्एाक वलोर्काक कोषांक 
१४ ~ पण्डित, बुध, वेधस्‌ । 

१५ २० विचक्षण, चन्द्रपुत्र, मुनि, 
विरिङ्िचि, ४ 
पा० ६ विरञ्च। 

१७ ष ब्रह्मन्‌, बुघ, वद्वस्‌ । 

१६३ १० ब्रह्मन्‌, बुघ, चिदस्‌ । ध 

(4 ६३ श्राज्ञ, चच्द्रसुनु, श्रात्मन्‌, 
वेधम्‌ । ५ 
जा 

भ १२३ पवबोघन। । 
ञ्य ् 
1 ४१ भय, पजमान । 
ज्या १ 
२ ३२.३४ भूमि, मोर्वी, शम्या, 
दाहिनीपृष्ठभागक, मात्‌ । 
र ११ जया, चिज, रमा, ४ 
पा० १ प्िज्जिनी। 
५ १२४ कार्मुकयुण) ध 
६ ५७ मोर्बी, मात्‌, भूमि । 
७ १० भत्‌! ६ 

१७ १७,१८ मत्‌, मोर्वा, धरणी। 

१६ २८ मात्‌, वसुधा, भोर्वी। 

२५ ११३ मौर्वा, मातु, भूमि) 

६ १५ मौर्वं, सात्‌, भूनि । ४ 
ज्य 

1 २१ स्मृतः याज्य, जात} ६ 
प्र 

1 ६३ वृद्ध, गगन, प्रट, श्रग्नि, 
प्रहन्‌, उमे, रमाधिप, १० 
पा० ६ रमाचति, जटा- ११ 
युस्‌ जरयुत्‌, जमवग्नि, 
जनोपत्ति, णा० ७ जुनीपति। १२ 
च्त्रा 

1 ६४ जरा, जरठ, जारवत्सला, ६३ 
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षट्पदो, घणि, 1 

न 

धज्ञो्त, प्रजख, रजस्वला- 
मुख, रजस्‌ । 

ज्व 

ए।- नि 

ज्वां 

चञ्चला | 

ज्खं 

जुष्ट । 

1 

स्वपन, पा० ६ स्दषत, 
शम्य, ऊद्च्वयेक्षण, विनण्ट, 
धिवर, भद्ध । 

चरमश, नष्ट, प्रत्त, हसः 
चोर, धात्‌ । 

हस्त । 

जव, व्योमन्‌, विचर । 
चातु; हस्तक. अ्रतताप, जमर, 
नष्ट, पा० ४ ्मतिष्ट, चौर, 
भकञ्भानिल, मद, 

पा० ५ गब) 

नषत. गायन, नर्ट, धर्घर- 
ध्वनि, चार्वाक, चार, 
द्यूहन, गूटष्ूपक । 

रवि, विषय, 

पार < भरव, प्रषथ्य, 
मञ्भ्धबायु, नष्ट } 
मजञ्जुलप्तमीर, न्ट । 
चारुचार, नक्त, कर्भ 
चायु, भष । 

रघ, न्ट, पा० ३ कञ्मा- 
वात, धायु, नेपथ्य । 

नष्ट, चारवायु । 
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[ २०७ |] 


कोषांक हलोकाक 


१४ 
9. 
१६ 


१८ 


१६ 


८1 
[1 


२२ 
२३ 


२४ 
२५ 


७ 
२० 
९ 


(21 


२७ 


र 


६१.६२ 


३८,३६ 


चारवायु, नष्ट । 

नघष्ट, चारम।रंत । 
चाषटवाद्य, नष्ट, भञ्का- 
धापु ) 

धद्धनारीक्त, न्नाम, रक्त 
समाकुल, स्ं्तौरपकर, 


श्रेहठ, भोगफलप्रद, भोक्ष- 
फलप्रद । 


मण्टोक्ञ, सुरगुरु, वैर राज, 
ध्वनि । 

स्थिति, पाशिन्‌, प्रजेश, 
वामाङ्खः.लितलस्थिति, 
स्वप्तिक, स्यःणुसंज्तक । 
पक्कौषध्यापान, पात्र 
विक्ञोष, दा० ५ पानविश्चेष, 
पद्मासनं, दप, भद्र, उपाय, 
प्रताप, भद्रोपायप्रताष। 
नष्ट, श्रनिल, सद्धः । 
भैरव, नष्ट, बन्धन, घचंर- 
स्थर, पा० ६ जञ्जरस्वर) 
भङ्भ्कावात, नष्ट | 

श्रङ्ध, वात्‌, हंसक, भताष, 
रमर, नष्ट, चौर, रुचि, 
भारत, श्यूह, विषय, णव, 
केप, मूधेन, खरध्डनि, 
पहेहव र, घाञ्छा, भय, 
पद्य । 

#,१। 

तडित्‌, खबहूव्य, भग, भोग, 
सविलासा, सुन्दरो । 

मद, वारि) 

योनि । 

सरस्वतो, तरसम्भव । 
कि 

सर्वेधातुध्वनि । 


कोषांक शजलोकांक 


दे 13. 

५ 
१ 8. 
३ ४१ 
१ 9 
३ ५१ 
१ ॥.1, 
३ ४१ 
३ ४१ 
३ ४१ 
२ ४२ 
३ ४२ 
१ ३६ 
पे २ 
६ ८ 
र्ट ११ 
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फलता, कपि । 
तस्सतष्भव । 


शी 

हानि, जरा । 
करिन्‌ । 

भ्‌ 


प्रकरमाद्‌क्ञेन, क्रोक, सूषा 
सलमोचन, षा० ८ गूढास्- 
मोचन । 

नयु । 

भ्‌ः 


धरकस्माटूर्ञन, होक, मूढा- 
ल्मोचन, पा० ८ गूढा 
स्भोचन 1 

घ्ुच, सद्ध, श्रमर, प्रभ । 
भे 

चरमङृव्‌, भष, सोन, रो, 
राप । 


3 


#: 

पुर्‌ । 

भो 

कणं 1 

भौ 

स्मृत, नाक । 

भ 

वन, पा० ७ धन, भुव, 
एकान्त, सद्धत, स्रषद्रष्य, 
भग, मोग । 

मेथुन । 

भः 

हस्त । 

। २ 

भब । 
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{ २०६ 1 
कोष्पंक लोकां कोषांक दलोकांक 
¬. 1| ११ १६ गढरूप, व्यूहित, 
४ ११ नबो! पा० ११ शूहिल, पायन, 
ह्यं घेर, ध्वनि । 
र २१ भषनाश्रन । #.: ११५ गायन; भरध्वनि। 
भः १३ ६ गायन, घधंरध्वनि । 
८ ६५ नव, पा ८ नाद, जरठ, ह त, प ववति. 
गायन, गरढरूपक, घधंर- 
दार । २१ वन गर 
४ १६ श घष्ंरस्वम्‌ । 
; ६५ जरा, हानि, ईश्वरो । १८ २५ परमाय, प्रवाह मन- 
2 * सगोचर, सर्व॑ज्तानप्रव, ब्रह्म 
क ६५ जुष्ट, भ्रमर, घुष्ट, पुष्ट, ज्ञानप्रद, श्रीप्रद, जयध्रद 
सृष्ट, ¶ा° £ ष्ठुः परह, १६९ ह वलीय, शुक, वापमति ! 
कज, कष्ट पा० ६ २० १८ वामाद्क.ल्यप्रण, सिद्धि, 
ध्व चद्धु. वी, सवंसंलक, 
। २५ स्मूद्र। पा० ५ मातद्धु, श्रनुषाने, 
ह्वा निरञ्जन १ 
॥ 1 २८ अश्रिष्ठवघू । २१ २५ तीष्निनादोत्तान 
षव पा० ६ तोत्र, निनाव, 
1 २९ दुग, बधि) उत्तान, प्र, पा० ७ इल, 
जन विपत्ति, दावाग्नि, ग॑त, 
‰ उपलेष, सल्‌एप१, सोमन्‌ । 
१ ४१.४२ ज्ञान, गायन, वान, श्र \ 
सदुमण्डल, भन्ते, 9 - प्राक्त, पर, गायन । 
पा० १ चालो, नादिव्‌, २. १५ मुढलूपः, किव, प्रमन्‌) 
मुनि, हन्दृज ) गायन, नज्ज॑र, क । 
३ ४२ श्वन्‌, श्रन्नि। 4, १४ गायन, घघरष्वनि। 
५ ५१,५२,५३ ससी" -सम्भय, निधान, २५ ६२ गायन, गूल्पकः चघरः 
नष्ट । ध्वनि । 
६ २९,२० व्यूह, विषय, एर्व, लेष, जा 
मूर्धन्‌, खरण्वनि, उत्तान, १ ४२ वापो। 
सूटरूप, भय, पष्प । | य्‌ जरी, र्षि । 
(3 ११ पायन, घधंरध्वनि) 51 
१० १६ मुनि, चतुर, चश्दरपुत्र, १ ४२ पर्वत, निषेध, चञ्चल, 
अरह्यन्‌, गायन, घधंरध्वान, पा० २ नाय) 
गूढे, पक । ३ २ सश्नाट्‌, ज्षानवद्ध, श्रण्ति। 
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[| २०९ | 
कोष लोकां कोषांक 
जी 
१ ४२ घ्वनिं) 1 
३ ४२३ पाषष्डिन्‌, घुराप्रिय)। 
६ ८ 
१ ४२ निर्माण, पा० २ निर्मप्यि, 
निमर्पि, निर्माय । 
३ ४२ सुनेत्र । ॥ 
1 
३ ४३ सुवासा। ॥ 
भ ५२ निति, रिति, प्रताप, हक, 
अभर, मद, उपाय । त 
ने ५ 
३ ४३ कात्तस्वरसल्निभ। 
जे 
३ ४४ कृष्णा। 
नो ६ 
३ ४ पलाश । 
जौ 
३ ४४ शो, पाषण्डवाक्‌, करिन्‌ | 
त तुवा । श 
१ १ चुरघुरष्वनित, पा० ६ घर 
` ध्वनित्त। 
३ 4; क 1 १० 
५ ५२ नि{रि)ति, प्रताप, हंसक, ११ 
चमर, मद, उपाय, चति, 
पश्च, भयङ्कर । ६ 
जः १३ 
, ३ ४५ हवन्‌, प्रग्नि। १४ 
जञा १५ 
५ ५३ तीव्र्मीरण। १६ 
म्‌ १८ 
1 ६६ चोर । 


इलोकक 


४३ 


३७ 


भ्‌ 
५४०५१ 


२१ 


4. 


१२ 
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जा 
नीति, परति। 


1 


भषवन्मुश्च । 

र, 

स्थिर, ताडन, त्रास, 
िंहवाप्त, च्यदष । 

करट, धूम, चाप, श्रकं- 
किरण, ध्वनि, कंधार, 
वते, सुन्‌ । 

प्लोहा, सूत्रहृच्छ, पिष्यज्ञ । 
दिषय, षिरद्ध, गवंसस्षन, 
उन्तान, मूढरूपफ, भ्रथ्वम, 
सुनु, करट, धूम, तप, 
ध्रावत्तं, भानुरद्धा? 

करर, धूम, ताप, श्रक- 
विकर, प्वनि, कवार, 
घ्रावत्त, सूनु । 

पृथिवी, ध्वनि, घायु, 
करङ्कः । 

पथणिवो, घ्वनिः 

११० १ जनत्‌ (जननी) 
जतक, पा० २, कण्टकः 
पा० ३ टङ्कार । 

भूमि, वायु, श्राब्द । 
पयिवी, घायु, चकोर, 
प्रन्व । 

धरित्री, एरक, घ्वेनि । 
ध्वनि 1 

घ्वनि । 

्षान्द, पन, भूमि, कर्भ | 
करङ्कः, ध्वान्‌ । 
प्यिद्ीबोज, वेतत, संहार 
कारक, ऋष्यादि, ग्रोषघो- 
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[ २१० ] 
कोांकं दलोकांक फोषांक श्लोकांक 
वृद्धि, पातालनिषिवक्ञन । ३ ४६ कदु, चूड) 
१६ १० वामन, पाद, निःस्वन । ५ ५५ कशार। 
२० २९ जरा, मुकुन्द, सोमेश. दक्ष- ट्‌ 
पादाविगोमुष, गजाः श, ३ ४६ नन्व, स्थस्‌, भो । 
बालेन्दु, भ्रमृता्यष्टक । १५ २१ ज्लमनू। 
२२ १० श्रद्धंचन्द्र, रत, ला । टे 
२४ १५ पृथवो, ध्वनि, मटैरकर, ] ४६ काण । 
शून्य । दे 
२५ ६४,६५ कटक, भूप, ताप, धकः ३ ४६ द्विट्‌, श्नन्व, प्रोत, 
किरण, ध्वनि, च्ापष्धनि, वा० १ प्रत, नभौ (?)., 
जले, वायु, चवय, करक, हय 1 
कर, करङ्कः । टो 
। ट ३ ४७ परेत, गुर, क्िष्य । 
१ ४३.४४ घटिक, फट, जटा, सी 
व ३ ४७ लनी, दव, वव । 
र ३७ भू, भ्रावत्ति ! ठं ~ 
३ ४५ सुषा) 
॥ ५६ मृज्या, व्याहति । १ ॐ३,४५ कररङ्कुक, एरह्‌, पृथिवी । 
ह २१ भू, शरवृत्ति। ३ ४७ क पाश्च, श्रमण, 
१५ € पृथिवी ॥ त २० भू, चकोर, श्रष्द ) 
१९ १० चिकी १० २० शरीराप्थिन्‌, गो। 
२३ १७ पृथिवी । ११ २० चकोर, षायु, प्रब्द । 
१ १ ` था) १३ ९ पथो, करङ्ू1 
२५ ६५ गी, कपाट, प्रवृत्ति १४ € करङुः। 
सनु, भू, व्यावृत्ति । १४ २१ भौवा. २। 
दि २३ १७ करट । 
: ४ पक्षिन्‌, पारस्त्रेण, श्रष्ट। २४ १५ पृथिवी) 
३ ४५ करेणु. न्‌, सरमा। २५ ६५ कूलालास्त्र, प्रहार, गो । 
रो रः 
१ ४४५ मुद्रा, ऊगि, महिला । दे ४८ प्लीहा, मृश्रकृच्छ, पिप्पन्न । 
३ ४ धराधर । +| 
दु 1 ११ कूट } 
१ ४४ भूषा, सणि, मेण्डु, रण्या 
पा० ३ मेन, अष्ट, ४ ११ षर, सुरा) 
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{ २११ ] 
कोषांक इलोकांक को्ांक 
छ 
र्थ २१ स्फेरय। १० 
ट्‌ 
र ६६ षठ । ११ 
१२ 
टरा 
४ ६६ पूषा, श्रपूपा, 
ट १३ 
र ६९ घोरकमुख, सरस्‌ । 
ख्व १४ 
1 २६९ चत्री, राम्पितु, मनु । 
| १५ 
र २६९ खदा । 
ट्वं १६ 
1 २६ धृष्ट ॥ 
ठ १७ 
श 
१ ४,४६ महेश, महामक्त्र, भूप, 
प्रायि, भन्तिन्‌, ताण्डव, 
वा० ४ वाडव, श्रास्तनः 
हायन, शुग्य, घ्राकाश्, १६ 
ज॑ लाक्य, घट, चक्र मूद्राः २० 
कुण्डल, भाग्यवत्‌, 
च> ५ भग्गवत्‌, कच । 
२ देम शङ्कुर, बुहुवृष्वान, वुत्त 
चणे, स्तम्भन, साहस, चन््र- २१ 
मण्डलं, कर्णवेध्ट॑न । 
3 ४८ सूनु, ज्ञानिन्‌, मष्वरि, 
धाचाल, शून्य, श्रासार। 
५ ५६,५७ बहवृष्वाने, महीप, साहस, 
सम्भव, चन्द्रमण्डल, पाठ; २२ 
शून्थ, मनौ ज, कठिन । २३ 
ध ३२ शङ्कुर, बहुष्वातं । 
८ २०,२१ घट, शून्व, बहेद्ष्नि, 
चन्वमण्डल, रद्र 1 
& १२,१३ महेश, शम्य, वहेदुच्वनि, २४ 


हलोकाक 


२०५ 


२०५ 
१६१७ 


१०४११ 


११ 


३८ 


२६ 


१६ 
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धराशिमण्डल, पा० ४ मठ। 
सूस्वन, स्त्र, चन्द्रमण्डल, 
सन्य । 
महेश, शम्य । 
जनता, ध्वनि, हठ, महैश्न, 
शून्य, बहवृच्वनि, चनद 
मण्डल । 
मिश्र, श्रुग्य, बुहबुष्षति, 
चलद्र मण्डल । 
चन्द्र, मण्डल, श्रन्य, प्रज, 
करेणुच्चश्रव्दित । 
घट, सुस्वन, दद्र, चन्द्र 
मण्डल, शुन्ध । 
महेऽदर, शन्प्र, बृहवूध्वनि, 
चन्द्रमण्डल । 
शुन्य । 

चन््रवीज, स्फटिक, शबर्‌- 
नाश्चत, रोगतठर, कवेङह्र, 
दिष्य, महाज्वरह्र, षर । 
भरण्डल, चन्द्रबिम्ब, शुन्ध, 
लोकगोचर । 
लाङ्ख. लीक, नन्दज, 
पाचनी, कमण्डलु, वक्ष- 


जानुतत, स्थायिन्‌ 
स्यधिर । 


रक्षीदर, सव्याकृति, धूम. 
दस्यितन, रयवत्तं 
पा०, € सिद्धचाकृति, 


रक्ष्योदर, विनकरकिरण, 
परिताप । 


चेश, इन्वुयुमण्डल । 
महेश्वर, शून्य, बुहर्ष्वनि, 
पाऽ = वहद्धन, 

पा० ७स्तन, पा० € चण्ड- 
मण्डल, चन्दररमण्डल। 
महेश्वर, चन्द्रमण्डल । 
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[ २१२ 


कोषांक शइ्लोकाक कोषांकं शलोकांक 


२१५ ६६.६७ शखर, वहम्ट्मस, बेह ष ४५० ष्या । 
इ्थ्वनि, जट, चष्द, बस्ति, से 
स्वन, घट, चित्र, घृषभ- १ ४० क्षम) 
ष्वनि, मेघ, वषभ, शून्प, 
हस, त्रासतः क्षप, छ्वनि, ठो 
शा्ुष्वनि, रौद्ररस । १ ४८ तारा) 
खा ३ ५० गौतम। 
४७ कर्णकोरर। ठं 
३ ष्ट शुन्या, नातिका । १ ४६ चन्दर, जलबुदयुद । 
५९ षाजि्क्ला, पौड़, दुगंपथ, ३ ५० ज्ञान, विर, शून्य, प्रमृत, 
समरगः। श्षारच, पयस्‌ । 
२५ ६८५ विषदा, डाकिनी, क्ःड। ६ ३२ चन्र मण्डल, स्तम्भन, 
हि साहस, शरुम्य, शठ, वृढ । 
१ ४६ कुमार, प्रमरारातिं। र्भ ६७ क्द्कुःध्वनि, रौद्रे, + - {9 
| । मण्डल । 
१ ४७ मरस्यसद्भुःत। 2 
३ ४९ कुटुम्बिन्‌, पजान । ३ ५१ धूनु, ज्षानिन्‌, मघ्वरि । 
ट ख्य 
१ ४७,८,४६ विलय, पा० ६ धल, ४ १२ नावद, घनन । 
विज्ञय, वेवसेवन, त्रिषा, ठ्या 
जित, प° ७ नित, नखो- ४ १२ दौ, 
शटूनषुच, पा० ८ नवो- ङ्च 
श्थानकुच, काञ्ची, क्ुन्रिम- ४ २१ जाठच। 
रोदन, धल्चक, वेषकार * 
| ४६ कदम्ब, यम, तेषष्ट्‌ | द्‌ 
। § ५८ विचय, शङ्कुर, प्रधर, ॥1 ६७ मिष्टा, फलस्राच, 
हस्तिनिनाद, ध्र्वनिनाव, पा० १ मिष्टाञ्चफसन्नाव । 
क्षय, क्षौव्ररस, धन । डा 
ट्‌ 1 ६७ टिदटरी, भ्रमरी, भुरा। 
३ ४९ प्रजा, पा० र्‌ प्रन, धति। ट्व 
ठे 1 २९ वक्षाष्ठ, विहत, पीठ, 
३ ५० समास । वकार १५ वरिष्ठ, 
ठे द्वा 
१ ४६ वुवाहास्य, सूं! ४ ३० मधुरा, पा० ५ मयुरा। 
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| २१३ 
कोषांकं शनोकक कोषाक दलोकांक 
ट्वं १६ ११ वाडवाग्नि, डाकिनी । 
४ ३० पुष्कर, श्रक्ष। २० ३१ नन्व, क्षान्ति, दारक, 
ड डामर, दक्षगुल्फण, व्याघ्र 
१ ५० भवङ्जुरनाष, चनद पाड, शुभादिघ्, तोभर । 
क्कवीिति । २९१ २७ श्रतिक्ञय, रतदुररसा- 
टि 0 7. ट \ श्रन्थो- 
२ ३६.४० विषय, शम्भु, हास, त्रास, वसमय, दुगंपथ, अर 
जय, ध्वनि, शद्खुःस्वन लन, नारी, इष्षुरस, वाम, 
॥। | ॥। ति क 
रौद्ररस, दृढ, श्रठ, शून्य, 9, ॥ 
केलि, श्रान्वोलिक1 । २२ १० पक्ष, सारि, प्राक्नेप । 
ॐ ॐ 
३ ५१ साथ) २३ ८ शङ्कुर, ध्वनि। 
५ ६० डिण्डीर, हस्त, भगन्दर, ४ १६ श्रङ्धर, शाप, घ्वनि, 
विह्लाच, पथिक्, काल, जत्य 
रान) २५ ६५८,६६,७० मेद्‌, वेगित, ज्ञपप्य, घानि- 
रि प 
६ ३३,३४ विषथ, शरम्भु, ह्ष्स, त्रास, नीपतिमण्डल, प 
रोर तरर काक ध्वनि, श्राग्दोलन, गायतत, 
भावन, जड) जड़ । 
५ २१ वुषद्धु, घ्वनि, न्दिवुम्द, डा 
यासिनीपतिमण्डल । १ ५० जिह्धा, कुण्डलिनी, 
६ १३ श्ाङ्कुर, चास, ध्वनि, चण्डिका, पा० € चन्द्रिका, 
पार ५ गभं। भ्रूतमाषा । 
१० २१ शाञ्ब, भर्ग, ध्वान। २ ३६ वुथावाङ्। 
११ २१ बन्विवन्व, चन्द्रमण्डल, ३ ५१ क्षरा, सरमा, रमा) 
च्ङ्ुर, त्रास, ध्वनि ५ डि 
१२ १८ क्षद्धूर, जास, ध्ठनि, ३ ५१ पौरो । 
भीम । डी 
१३ १० क्षिक, ध्वनि, जाप। १ ५३,५४ कालक्षेप, वण्ड, 
१४ १० प्वतीनाय, चाप, वासव । धा० & बुभ्म, पा०२ दन्त, 
१५ २२ ध्वनि, निरीक्षा, जाप। व्योमपामिन्‌, भुस्तापन्न, 
१६ ११ सङ्कर, जस, ध्वनि! कर । 
१७ ११ वाडषःएग्नि, डाकिनी) २ ५१९ श्िदा, धात्री । 
१८ २८ श्रात्रुबीज, पतान, विजय, ड 
मुतसञ्जोवन, महामाया- १ ५१,५२,५३ हिक्ता, आन्त, सवंवध, 


वश, शिब) 
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॥ २१४ | 

कोषाकृ रलोकांक कोवांक इलोकांक 
बलहीन, वयाकुल, ङश्च 
पा० २ वृषाक्रुल, उत्पातः ॥\ १२ गाहित, कर) 
जरत्काय, पा४ रजकोय, ड्या 
केन,वान, प्रह्परोवनः व्रण, + १२ रभा, नमेदा, गङ्ग + 
पा० ५ प्राण । ङ्च 

डे 8: चन्र त र २१ जाड्य । 
५ ६१९ गढ, सौम्य, श्रपसश्च । ड्‌ 
७ ४ ६७ दण्ड, इपर, दक्ष, दूरग। 
१ ५२ ष्ययंवाचाल, सपं, न्नाप। डा 
दे ५१ कलापवत्‌ । ् ६८ शिरी, मत्स्यगन्धा, भष- 
डे पत्नी, महोदरी । 
३ ५२ धमं। ड्‌ 
ड घ ६७,६८ घुरोवक, भ्य, मधुर, 
३ ५२ वष, श्रकणं । पष्प, न्मदाजल, प्म्बुज । 
ङो डव 
१ ४ ब्रन्त्यज,न्‌। ५ ३ चदनतूतर। 
५२ पापिन्‌, पुरुषाधम) उवा 
। । ३० वाहा पाऽ ६ टाढा) 
१ ५१.५४ वध, क्षेप, पा० १० बन्ध, डवं 
पा० ७ श्रन्त्वज,पा०्७न्‌॥ ४ ३० महोदर) 
३ ५२ धेनु, कर, जार। ह 
ड १ ५५, ६,५७ दक्का, निग, लास्य, 
१ ५ कुद्रजन्तु, वुयोदित, प्रहार, श्रायुध, पत्त, 
पा० ६ प्रिधोदित) ववापद, दररनन, मूढ, 
२ ४० उमर, वु, वच, मरक । पा० € मुण्ड, वाद्यभेद, 
४२ नेत्र, पयस्‌ । स्वभाव, विमत्सर । 
३४ मर, इुगषथ. उमरेक, १ ४१,४२ पिक्षाच, भय भाल, नङ, 
प्रन्वोलतन, मपयन, जड । पायक, राप, ध्वनि, 

२५ ६६.७० उमर, दुर्ग, वन्य, बम पान्थ, तूये, श्रवज्ञान, मूं, 
सक, ब्रान्दोलन, पायन, क्का, गुण, सप, गूढ, 
जड ) सौम्य। ` 
डः ३ ५२३ उवाद, वन्‌, मार्जार, 

३ ५३ प्षाघं। खर । 
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{ २१५ |] 
कोषांकं दलोकांक कोषांक दलोकांक 
६ २५.३६ पिक्ञाच, भय, काल, राग, ३ ५३ गुव, सेढ, । 
पार्थ, ष्धनि, ठष्का, ढौ 
निगुण, रूढ, सोस्य, तष्य, १ ५५ न्‌, शुनो 
प्रपक्षध्य । ^ 
३ ५३ भूम, षन्हि, उत्कट 1 
२२ दक्कष। 
१४ ष्वान, वितवेडवर, ढ्‌ 
पा० ६ क्का, निगुण, १ ५७ कणंरोग, प्रदिस्यूल, 
निर्घत, ध्वनि ) गुदवात, ध्वनि । 
१० २१ ठक्का, श्रष्वविहोष ; र ५ कमे, शूकर, ध्यास । 
११ २२ कका, निगुण, च्वनि। द 
१२ १८ ठक्का, निगुण, निर्घन । ३ १५ कच । 
१३ १० निर्गुण, ढक्का, शज्द। ह 
शष १० दक्का, निणण, विषम- 4 
च्वनि॥ १ ५४ कुरद्धज। 
१५ २२ ध्रगुण, ध्वनि, दषका। दे 
१६ १२ दकका, निगुण, ध्न! ३ ५४ मार । 
१€ १२ इउक्का, इन्‌, चाद्धू.-ल। लो 
२० ३२ रेईरी, श्रद्धंनारोक्ञ, नर, ३ ८: बसति जः) 
ह्ाखान्तराकृति, दक्षपारा- 2 
ङ.लोमूल, दल, दक्षक । ढौ 
२१ र दिक्षा, मूक, प्रलत 3 ५४ भनि 
मुखं, भुग्ध, रोग, सन्घ, ढं 
प्रपसडय, सुभग, प्रधिक, १ ५५ गोमुख । 
भग । & ५४ थस्‌, छर । 
२२ १० शाब्द, गति, निगुण । ६ ३५ ल्ञान, तु्ेमुख, निर्मुंण, गृष, 
२३ १९ हक्का, निगूढ, ध्वनि, सौम्थ, मघ्य, घ्रपसन्य । 
पा० १० निमूढ। १८ २६९ षंष्णव, जलस्तम्भ, पाताख- 
२. १७9 निणेय, दक्षकः । दक्षन, पोत, सर्र्िसिदिवे, 
ढा बलभद्र । 
१ ४७ प्राभृत, वन्वना। २५ ७०,७१ ज्ञान, तुथमुख, निर्ण, 
४५३ नाभि। ˆ रूढे, सोम्य, सभ्य, श्रव 
८ २२ निर्गुण, ध्वनि! स्य । 
२५ ७9 हकफा । दः 
दि ३ ५५ हाव, श्वन्‌, मार्जार, 
१ ५५ पक्षिभेव, पा० ८ पक्षमेद , सर । 
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[ २१६ ] 
कोष्णंके इलोर्कांक कोषांक इलोकांक 
ठ्य करोड, तस्कर, कोण, 

४ १२ श्राढ्य, शिशु, उत्कर । एकवत्‌ । 
इया २ ४२ नार, भरद, कण्टक, 

र १३ महौ, घ्वनि । 

इं ३ ५५ नक्र) . 
र २१ वन, अन ५ ६१,६३ कण्ठक, जार, भरव, 
भगन्दर, निश्चलवस्तु । 
९ ६ ३६ नार, भैरव, फद्ुःट, 

र ६६ वृष्ट, द्य स्न, तात, वित्रुर, ष्ठति । 

११११ २२ प्रकट, निष्फल, प्रस्तुत, 
ढा ज्ञान, बन्ध । 

र ६९ गान्धारी, सती, स्वाहा, £ १४ ज्ञान, निर्णय, निक्चय । 
स्वधा, श्राज्ञाः सरयू । १० २१ निश्चयस्‌, पष्ट , निष्फल । 
द ११ २२,२३ ज्ञान, निगुरा, प्रकट, बन्ध। 

1 ७० फत्तु, मरण, शष्ट, शुश्रू, १२ १६ सुकर, ज्ञान, निर्य, 
च्यास्थ, स्पन्वनाक्षम । निणेय । 
दल १३ १०,११ नि्फल, ज्ञान । 

थ ५५ क्प, क्भमलानाय, पड, १४ ११ निर्ण, ज्ञान, शूकर । 
हंससारयि । १५ २३ मोक्ष, निष्फल, स्पष्टं । 
दला १६ १२ नि्णेध, जन, शूकर । 

ध ५५ कषमा) १९ १२,१३ चिन्दुदेव, भूषण, गुण- 
दिल वाजित, पानोयनिलय ॥ 

भ २० ३३ उमाकान्त, नरकजित्‌, 
दल रति, वक्षवदाप्रय, निर्वाण, 

1 ५५ माल्य, मधघुर। (अनुक तिरक | 
इव २१ २६ नाक्षाग्नि, परिषत्तन, 

र ३१ ह । जात्यन्ध, एकाटिका, पञ्जू- 

जपत्र, पा० १ पडङ्कूनषय, 
क १ देवनिनाद, विप्रसङ्खति । 

1 ३१ भशन, भरमा 1 २२ ११ मन्येभ, श्रास्य, हषं । 
द्व २३ १९ ज्ञान । 

# ३१९ पयोधि, चोदन । २४ १७ भ्वान्‌, निणेय । 

(| २४ ७१ मार, भेध्व, कङ्ुट, हनि, 

१ ५६,५६ निर्मुण, जप, पा० १० जय, नोचन, प्रकर, बन्घ, 


योग्य, दुष्ट, पा* १९१ पृष्ठ, 
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[ २१७ ] 
कोषांक इलोकांक कोषांक 
णा 
१ & परुपुर्छ, पार १२ पदु ३ 
पुच्छ, बहुन्मान । 
र्‌ ४२ ध्वजिनी, शय्या, घेनु, ३ 
नास्ता, कृषा । 
| ५५ नाभि) २ 
4 ६२ रजनी, जाया, वेदना । 
६ ३७ रजनी, क्षय्या, चेनु, नासा, ३ 
कृष । ५ 
२५ ७२ रजनो, शय्या, घेनु, नासा, ६ 
कृषा 1 
णि १८ 
१ ६० सम, स्वर, चय, चार, 
चरण । 
म ९९ वुकः जर, २५ 
प° ३ धुकोवृगर 
णी 
१ ५६.६० क्षीर,पा० १३ क्षीण, 1 
रण, घम्‌, धान्य, सम, 
स्वर, चय, चर, चरण ¦ र 
३३ ५५ स्वगं । 
। ४ 
१ ५६ संप्रत्यय, स्वायं, बुहन्मान । 
३ ५५ करेणु, मू। ध 
११ २३ स्तुति 
२३ १६ स्तुत । 
ण्‌ 
३ ५५ काचिन्वो, सथा, ४: 
पा० ४ जरा, जरा। 
२३ १६ स्तुत । 
णे ; 
३ ५६ म्रार्जार, विङङ्कुः। 
णे 
३ ५६ श्रुषालो, हरीतकी 1 |; 


श्लोकांक 


६ 


५६ 


४३ 


 & 
६२ 
३७ 
1. 


७३ 


१३ 


१३ 


\५9 


७१ 


७१ 


३१ “ 
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णो 

संप । 

णौ 

माया । 

णं 

स रोजदेल, लान, निस्तुष- 
घस्तु । 

दक्षन । 

षं्णोध्यजल, ज्ञानं, गभन । 
स रोजवल, ज्ञाने, निस्तुष- 
वस्तु । 

बलभद्रोय, इवेत, खलविव- 
धन, नित्यत्व, युद्वीयेत्व, 
्पुदपयिनादान । 

स रोजवसल, जान, निष्तुष- 
वस्तु । 

ण्य 

स्मृत, चप्रण्य, श्षरध्य । 
ण्या 

नवी, भिरा। 

ण्यं 

न्याय्य । 

ण्‌ 

नष्ट, च्रम्वरग, भीर, कणं, 
बीभत्सु उद्धव । 

णा 

नमवा, षो, गोवा, वद्ध, 
वुषदजा, शम्बुजा । 

ण्‌ 

नामस्तयुधं (?), पात्र, 
शाष्य, नारवभाष्ति | 

ण्व 

नाथ, जभवग्नि । 
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[ २१९ 


कोर्घांक शलोकांके 
ण्वा 

1 ३१ शाणी, उज्जयिनो, प्रभा। 
ण्व 

. ३२ छप, ध्रणु। 

त 

१ ६०,६२ प्रेत, निष्फल, शात, 
पा० १४ शान्त, प्रविलम्ब, 
जल । 

२ ४४ कोप, पुच्छ, स्नोत, 
निश्चय, घातुवदविचि, 
चोर, प्रकृताथं । 

३ ५७ सुवेष । 

६४ संयोग, निङ्चय, विस्तर, 
सम। 

६ ३८ घभ्भोग, निङ्चय, कोप, 
पुच्छ, घातुादधिधि, 
रौर । 

~ २३ तस्कर, युद्ध, कोड, 
पा० १ क्रोध, पृच्छं। 

€ १५. चार, चौर, कोडषुच्छ, 
पा० ७ तच्छ(श्ष)क। 

१० रर तस्कर, पुच्छ, करोड, 
घु । 

११ २३ चौर, कोड, युडढ, 
पाऽ १ पक्ष । 

१२ १६ चौर, कोडय॒च्छ॑) 

१३ ११ तस्कर, कोडपुच्छं | 

१४ ११ पालन, पालक । 

१५ २२ रीड, चौर, पृच्छ, घु । 

< १३ चौर, क्ोडपुच्छ। 
१७ १९१९ भहाबरद्ध) 
१८ ३ धनद, पौत, टेहव्यवघन, 


यक्षव्ौकार, क्िष्नरषक्ो 


] 
कोषांक 
१६ १३,१४ 
२० ३४ 
२१ ३० 
रर्‌ ११ 
२२ २५ 
3, १८ 
२९ ७३.७४ 
२ न्‌ 
६४१६५ 
॥; ३६ 
२१५ ५५७ 
५ ६५ 
५ ६७ 
३ ६६ 
3 ६६ 
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९सोकक 


कार, सिद्धदलोकार, 

जगद शा । 

खौर श्रमृत, पृच्छ, रोड, 
म्लेच्छ, कुत्रचित्‌, तरण, 
पुष्य । 

वापीषटमूलनिलप, प्राषाढी, 
कामिका, हिरि, तोत्त, 
तरल, नोत्त ) 

पश्चादथ, परिश्रम, वियोग, 
सभ्मोग, तत्व, कणा, 
धातुवादविधि, वोणादिक, 
वाय । 

ताप, श्रामषं, दस्यु । 
चौर, क्रोध पृच्छ, 

पा० ४ चेतस्‌, पछरोड। 
भुपत, बद्र, कऋरोडपुच्छ्‌। 
संयो, निहव, कोल, 
पुच्छं, धातुषादधिचि, 
चौर, त्तड्‌ प्रम । 

तत्‌ 

घातुवाद। 

पचाव, विदक्षा, समुच्चय, 
हेतु, निकष्चय, भ्रवधारण । 
प्रकृत, हेतु । 

प्रकृतय, हेतु । 

तत 

श्रनन्तर । 

तत 

िस्तृत । 

तति 

तेन्तुवाद्य, वोणादि, स्तोम । 
तन्तु 


गम, स्तौम) 
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कोषाक 


< 


[ २१६ | 
श्लोकांक 
ता #7 

६१ रङ्कः, राण, तुलादण्ड 
सानु, भ्त, तात, 
वा० १५ तान, तुयेष्वनि । १९ 

४९ करणा ; 

भ७ नारौ) 1 

६४ एषा 

३८ कषणा । 

२३ धी) + 

२२ श्री, धरणी) १५ 

११ श्री । 

२३ महौ, लक्ष्मी । १७ 

१२ सरा, योगिवरः, गोधठिवां १६ 
धरः। 

७४ करुणा, महालक्ष्मो, पजा, 
घारयो षित्‌ । २५ 
तात 

६५ जनक । 
ति २५ 

६१ पूजा, तोक, पनोमान, 
महान, पा० १६ महाधन, 
पा० १६ महामघ + २६ 

५७ मूषक, उनेतृषर । 
ती 

५७ नदो, जलधि । : 

७८ तीव्र, विषम, शोक, प्राणि. २ 
णति। 

तु . २ 
६०,६३ पौनःपृन्य, भेव, प्रत, ३ 
ध्पान । ६ 

४६ प्रन, वितक, भेव, श्रथ 
धारण, स्वित्‌ । १ 

५७ सारद्धं, रपे$वर। 

६५ वादश्िधि, फ्रोध। ३ 
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इलोकांक 


२३,२४ 


२३०६४ 
२४ 
१४ 
२५ 
१६ 


१४.१५ 


७५,७३ 
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पूवं निव॒त्ति, पूवंस्मीत्‌, 
श्रषधारण, विलक्षण, 


` किकल्प । 


स्मृति, समाहु।र, साकल्य, 
करण । 

पृषंनिव॒त्ति, पूर्वस्मात्‌, 
विलक्षण, प्रवघारण, 

पा० \ सचनिबत्ति | 

चोर, क्रोडपुच्छं ! 

स्मृति, समाहर, साक्ष्य, 
कारण । 

विकल्प, श्रषधारण । 
पादपूरण, नेद, समुच्चय, 
चवषधघारण, पक्षान्तर, 
नियोग, प्रश्॑त्ता, विनिप्रहु । 
%ीड न, रो डक, धूवेनिवत्ति, 
पूवंस्मात्‌, श्रवघा रण, चिते. 
षन, विकल्प, पादपूरण । 
पावयपू रण, भेव, पमुच्चय, 
श्रचध्ारण्य + 

तु 

प्रद्न, श्रङ्कोकृति, रोष, 
श्रास्मृति, श्रवध्षारण । 


तु 

भेव, भषन, ष्यान । 
म्लेच्छ । 

ते 

ष्ठोडन, प्रनिषेये । 
करिन्‌, न%5 । 
डन, कऋोडक । 

ते 

वसान, वयतत 

पा० १ वपन्‌ । 
कलापिन्‌, वितिश्रसु | 
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> 1 
कोषांकं इलोरकांक कोषांक इतोकांक 
तो १७ २० सङःरथाचिक्नेष । 
1 ६२ तर्तु, तन्तुधायक्‌ । तृट्‌ 
३ ५८ सुं, विघ्नङृत्‌, स्वाभिन्‌ । ५ ४४ पिपासा, ईहा) 
तौ ६ ४० पिपासा, हहा । 
१ ६२ तन्तु, तन्तुघापक । ७ १४५ लिच््ला, पिपासा । 
३ ५५८,५६ स्वभे, भू, णर, श्राचायं। १० २३ लोभ, तृष्णा । 
यजमान ) १५ २४ तृष्णा, पिपासता, लिप्सा । 
तं २५ ७७ पिपासा, ईहा, तुष्णा, 
४, ५६ तन, जस । कान्ति, लिस्सा 1 
२५ ७१ तुण, कष, श्रथ, सुचक, त्व 
कमसु, श्रय सूचक । र्ट ३२ तुर, महैदवर। 
तः त्वा 
३ ४६ सुवेष । 1 ३२ प्रक्वपटनी गौरी) 
त्य त्वं 
ष १३ श्नन्त्यज, कमलानाय, र ३२ तुल्य, तरण । 
गुर । त्वम्‌ 
त्या रे ७५ वल्क, लव्दुश्चल्क । 
र १३ धरणी, नदी) ६ ६६ त्क, लवद्धःवल्क । 
त्यं ७ ७ खरकं, घमन्‌ । 
४ रर्‌ स्मत, घ्नन्त्य । १० २२ वल्कल, चमन्‌ । 
त्र १५ रे चमन्‌, घत 1 
४1 ७२ चरिते, श्रन्नज, पातु, त्विट्‌ 
गरूतमन्‌, प्रधवन्‌ ! २ ७४,७०८ कान्ति, ज्वालय, दीप्ति, 
त्रा स्यवस्ताय, जिगीषा, धन्वन्‌ ; 
४ ७२ गौरी, गररा, पत्री, ९ ६६ कान्ति, ज्वाला । 
तारण, बरमा, तरी । ५ १६ शोभा, निगीषा, व्यवसाय, 
५ १२४ ज्राण। रुचि, पिर्‌ 
ट १० २३ वाणी, प्रमा, जिगीषा, 
॥ श्यवसाय, सचि । 
ध: भ 0 १५ 31 प्रभा, कतमा, 
षर, पव, गान्धारी, वदन, भ जिगीषौ, अववसाव, 
कणं, वचन, व्रीपवौ । सचि, गिर्‌ । 
तरि २५ ७८ भरन, कत्ता, गरषसाय, 
५ १२५ सङ्ख्थाभेव , भहु, गिरि । 
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( २२१ | 


कोषांक पलोरककं कोषांक रलोकांक 


| | २५ ७६,८० वाचक, कुञ्जर, काल, 
१ ६४ भिथ्यावाचक, श्रान्त, । भयनिवारण, धिमल, 
शोकं । ष पृथुल, शयामल, कच, उप- 
२ ४६,४७ भङ्क, श्ल, इन्दु. तर- चारणी । 
द्िणो, भयहुर, शुक्ल, या 
इथामल, पृथुल । १ ६४,६५ श्रारद्धवस्तु, निमग्न, 
३ ५६९ सुरथ, गणेद्वा, विनक्तासुत । श्रतिगम्भीर, स्थूलर्योषित्‌, 
५ ६७ तिह, कल्लोल, विराम, देवक्ट, कधा, दृढ, परि. 
मही घर, सित, श्रसित, पयु । वृह, पा० २ वारिगभ्भीर। 
६ ४०,४१ ऊर्मि, तिरि, इम्पु, तर- ३ ६० धरिघ्री, प्रभा, गद्ध । 
दिगो, भयनिवारण, ५ ६८ श्ास्फावन, जाल, घातु 1 
धवल, इयाम, पृथुल । चि 
२४ भेयरक्षण, भूधर, भार । ३ ६० गोदा, घप्ुना । 
१५ शहिच्ोकच्वय, लक्षण, ४1 
॥ पार ८ भयरक्षण। १ ९६९ भाजन, भू 
९9 "4 अ ३ ६० समुद, व्रण, रेवा, 
११ २५ क्िल्लोर्चय, भार ! २५ ८० वताडवविकारक। 
१२ २० शिलोच्चय, भपरक्षण, थ 
1 १ ६६ पवत, द्रोण, ब्रण, निन्त, 
१३ ११ भीत्राण, महीघ्र। [तिषा कत 
४ १२ कश्शिलोर्चय, भीतत्राण । वा० ३ बन, भूत, 
१५ २५ भीघ्राण, भर, श्रद्वि। पा० ३ पूत । 
१६ १६ ज्िलोच्चय, भयरक्षण । ् ५ ना 
२० १५ वेष्डोषा, वरद, कृष्ण, ज 
कामजानुगत, स्मर, शौरी, ० 
विक्नालाक्ष । ३ ६० परासर । 
२१ ३१ ग्रहकल्लोल, स्ितासितत, थे 
धुताधुत, तारनाल, षराब्द, ॥ ६१ व्यास । 
सन्मिषा, परिमाजन, कल्प, | 
विराम, पार २ जस्प। ६१ श्रुक। 
२२ ११ भीत्रण, निरी, श्यीमन्‌। लो 
२३ २० क्षित्लोच्चय, भयरक्षण, र 
पा० १३ नयरक्षण। ३ ६१ घमं, पाविषुच्र। 
२४ १८ त्रिह्लोर्कय, भयलक्षण ) यौ 
२५ ७६।,८० भूधर, भार, क्षुद, सत्वर ३ ५१ शराह्भुः 1 
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[| २२२ | 
कोष्पुक कलोर्काक कोषांक इलोकांक 
थं थ्व 
१ ६४,६५ स्तोक, मर्वेहाप्रवेश्च । ४ ३३ मयुन । 
३ ६१ धिष, केन्‌, बहुल, सुक्ष्म । द 
५ ६८ भधनिक्षारण। १ ६७,६८, दान, धृलन, क्षोण, दान- 
१४ १२ मङ्ध-सः फर १ मद्धलः, ६६ शौण्ड, पालक, पा० ५ 
भयत्राण | पालन, देष, गोप्ति, दुरा- 
१७ १२,१३ रक्षण, मङ्कत, साध्वसः धष, दया, दमन, दोन, 
क्षिलोच्चय, भधरक्षण । बन्द, बन्ध, बन्धन, 
१८ ३२ परा श्क्ि, रक्त, कालजम, ष्रोघ, बाल, षोज, बल, 
श्षान्तिव, पौष्टिक, नाप्य विवोष, चालन, चोधर, 
वधन, भ्रायुष्यव्धन । धर, पा० ६ दराध्याथं 
१९ १८ रक्षण, मद्भुल, साध्वस । पा० ६ ब्ुराध्ं)। 
थः २ ४७ वात्‌, देव । 
३ ६२ सूर्य, गणश्च, वित्त्ासुत । ९ ६ वति। 
थ्य ५ ६६ धात्‌) 
४ १४ ऋय ९ ४१ दातुः ेव। 
च्या ~ २४ दान, दायक । ू 
४ (६. -नोः। £ १६९ कलत्र, बोहल, छद, दान, 
। दातु । 
त १९१ २१५ वान, दातु 1 
7 प १२ २० शरश्च, कलत्र, छ्वेव, दान, 
, ४। दात्‌ । 
४ ७४ तोयेवासक्ृत्‌, पत, यार, १४ १२ श्वि, देवन; 
पुष्ट, श्रम्दिकाटमज । १४८ ३२ वुर्गाबोज, प्राम, सथाय- 
या सिद्धिद, निग्रहकर, प्रन्‌- 
ड ७४ स्थिता, रमः, राज्ञो, रजनो, (७ भोगेकलताधन, 
। शमकात्वना । मोक्षेकचाधन । 
ए १६ १६ श्रचसल, वत्त, शोघन, वान, 
च्‌. व, उपताप, रक्षा, वात्‌ । 
४ ७५ ए प्रायुक्त, भरण, २० ३६ सत्य, ब्रन्नोस्, ह्खाविनो, 
४१ व।मगुल्फमत, श्रलिन्‌, 
श कुवेर, वात्‌ । 
४ ३३ भ्रण, श्रक्षर, प्रश्ण । २१ ३२ वान, भाव, सम्बोधन, 
ध्वा वंराग्य, दाकषस्तुविदीष, 
1 ३२३ स्रौ) ग हितसमृक्त, विशुद्धि । 
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{[ २२३ ] 
कोषांक्र श्लोकांक 
२२ ११ सिह, प्रसि, चिलोचन। 4 
२५ ८१ नि्भत्सन, भध, वव, भव, 
बाल, बन्धन, छष, बान, १७ 
दायक) २५ 
ठा २५६ 
१ ६६,७० द्यौ, ग्ग, कुल, कालकृत, 
उषटदा, वा० = उवमा, र्‌ 
नैवे, निर्नयः, धनिता । ३ 
र ४७ कान्ति, दान। 
३ ६२ दाच्री, घरणी, शुभा। 
५ ६६ क्षोणि, दान, ४ 
६ ४१ क्षान्ति, वान । ६ 
< २४५ बान, दात्‌, छेदः भ 
पा० २ वेद, बभ्ध। ८ 
१० २४,२५ वभ्पत्ती, ्रदेकषन, बाष्ण्‌ (?) 96 
घन्धन । ४ 
१३ ११,६२ बात, बान, छव, बन्ध: 
+ १२ वात्‌, छेद, दान। 
१५ २५.२६ वात्‌, दन, बन्धन, ३ 
किखष्डन । 
र १६ बनि, छेवन । 
२९ ८२ वान, दातु, वन्तिन्‌ । 
दि 
॥ 3 क्षय । १ 
३ ६३ वानिन्‌) 
दिवि ३ 
६ ५५ स्वर्‌, व्योमन्‌ । 
वौ 
4 ७० देधतपंण, देवतापम, | 
पा० € वेवतापगा। 
३ ६९२ सुधानाय। 
द 
३ ६२ दरिष्िन्‌, फर, श्रवर। 


कोषांक दलोकांक 


७२ 
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ङ्च्छ्‌, ख, निन्वित, बुःल, 
उपगं । 

बुष्टवचनं, तङ । 
विष्ठण्डन, बरुस्तरा, धरण्य । 
कष्ट, निषेध । 


द 
शुद्धि, परिताप, ब्ष्ट । 


दुःखिन्‌ । 

क्‌ 

वद्यन, जान, तेत्र, वरष्ट्‌ । 
ददान, ज्ञान, नेत्र, द्रष्ट्‌ । 
व्रष्ट्‌, दान, धो, रक्षिन्‌ । 
नेत, ददान । 

वरन, नेत्र । 

वद्यन, लान, नेत्र, द्रष्ट्‌, 
बिन) 


स्मृता, जाया । 


3 


द्‌ 
देवकन्या । 
म्स्ध, वामन, ऋषभ । 


दोस्‌ 


भृजे, वौधदेक्षाक, 
वीघकेश्षक पा० ७। 
हस्त, चरण, वाइन । 
शाहु, स(व)ण्ड। 


वौ 

स्वगे, प्राग, द्यात्मज । 

वं 

दान, वेराग्य, कलत्र, धष- 
लोकन, सूद, प्हान्तर, 
द्रावक, शुचि । 
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[ रर | 
को्षांक इलोकांक षोर्षाक इलोकांक 
३ ६४ हान, शरण, फ्मन्‌, भष्य, १५ २६ 
ल्य॒न, श्रकिल्विष । १७ १८ 
५ ७०,७१ पुत्र, कतत्र, वान, सम्नो- १६ 1 
धन, पन्त, वंराग्य, प्रव. २५ ८५ 
लोकन, भुवित, मूत, २५ १६ 
गृहीत, द्रवक, शुचि । २६ १६ 
६ ४२ दान, षराग्य, कलत्र, प्रव 
लोकन, मूक, गृहीत, र ६५ 
व्रावक, शुचि । 
२५ कलत्र! १४ 
१६ कलत्र, वोहेन, छद, बान, १२६ 
दत्‌, धेन । 
११ २५ कल। ६ यं 
१२ ११ पत्नौ । ७ ११,१४ 
१५ २५ पत्नौ) 
१६ १४ कलत्र, दान, छेदन, १० २५ 
५. १५ २६ 
२३ २१ कलत्र, वेद, दान, वात्‌ । १७ १८ 
3; १६ कलत्र) १६ २५ 
२५ ८३.८४ पान, धराग्य, कलत्रे, 
श्रवलोकन, मेद्यमूल, मूक, २५ ८५ 
इहितः वायक, शुचि, २५ ११३ 
दक्षन, लान, नेत्र, ष्म, २६ १६ 
द्रष्ट्‌ । 
बः क) २२ 
\ ६ दातं । 
द्य २५ (3; 
६ १४६ धल्धि। 
द्या 
1 १४ वया। ४ ७५७६ 
दयु 
६ ५८ विचि, प्रहन्‌, वहनि) 
११ दिन, षहूनि। 
१५ २५ वहनि, वासर; र ७६ 
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हनि, विवप्त। 

गगन, न।क । 

श्रहन्‌, गगन, ज्वलन । 
वहनि, दिवस । 

धो (श्यो), प्रहन्‌, षह नि , 
भ्रग्ति, दिवत्त ) 

द्यौ 

दिवि, श्रहन्‌, षह. नि, स्वर्‌, 
घ्योमन्‌ । 

त्रिविष्टप । 

प्रम्बर, स्वगं, धन, 

कोत्ति १ 

स्वर, व्योमन्‌ । 

स्घर्ण, विहायस्‌, स्वं, 
नभस्‌ } 

स्वगं, नभस्‌ 1 

नक, नभस्‌ । 

व्योमन्‌, ध्वं । 
त्रिदश्ञालतय, त्रिदशवत्मेन्‌, 


योषित्‌ । 

त।क, नभस्‌, बन्धन । 

द्यो, विि,चु। 

स्वगं, स्वण, चित्त । 

द्यं 

घुख, पा० १ मुष, चिर, 
निच्) 

षण्डन, रिवु, त्या, ममसन- 
स्यावभत्संन 1 

द्र 


द्रोण, प्रोणसूनु, काक, काक- 
सम, नर, भयकृत्‌, भरत, 
राजन्‌, रत्तिदेव, रमापति । 
द्रा 

दरौ, सरमा, क्षुद्रा, द्रोण- 
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{ २२५ | 
कोषांक दलोकांदः कोषांक्‌ इतोकांक 
मूत्ति, इ रारमजा । भीद, धन्वन्तर, घट + 
| ३ ६४ धातु, विष्णु, गिरिजात्मन) 

२ ९८ स्वर्ण, पादप), ५ ७२,७३ सल्िभ, सानु, मनविश्े- 

५ १२५ वक्ष । षक, भय, धूप । 

७ १२ कामहषिन्‌, स्वणं । ६ ४१ द्र, ध्वति, भयान, शरीब 

४ धन्वन्तर, धन । 
१४ २१ वृक्ष, हुम, स्वर्णं, काम- ( 
छित्‌ । २६ चभ, श्ररक्षवार । 
१७ १६,२१ तरु, श्वणे, कामरूपिन्‌ । भ ^ ५ 
२६ { ष्वर्णं, कामशूविन्‌ । । 1 
। # धर्मवान्‌ 1 
द्र १५ २६९ धनव, च्ईवचार, चित्र; 

७७ भय, पा० रे भद्रः गसन, ११ २६ श्रव्रवबार, चित्र । 
क्षुद, क्षोवन, सरमागुल, १२ २१ विषात्‌, सनु; 
बुतट, सुखदः सामत्मरण, १४ १३ घन, धने । 
श्रवण, गुद । १५ २७ धौ, धनद, द्यशषवारक, 
द्र चिन्न) 

र ३२३ का । १६ १५ यक्षे, चन्द्र) 
ढा १८ ३४ धमेबीज, इवेत, पुण्य 

८ ३३ पुरी, ¶ङ्धा। विवर्धन, सवेदेवमय, दिभ्य, 
रार्‌ सर्वदक्ोनदरशंक । 

२ ५५ द्वार, उपाय, रमा, देवपूजा, १६९ १७ ध, वेर, घु, ब्रह्मन्‌ । 
क्षनित, शोभा, वरेण्य । २० ३७ मोनेश, तः वाम- 

द्धः || 

५ १२४ दर, ५. 

६ र: २१ ३३ रेरवतक्ुम्भ, प्)दलेष, 

ट पावन, साम्यं, धर्वन्तर, 

४ २ इर, वरव, पृत्‌, बिभीत, कलत्र 
वा १ नूर, पा० र यत्‌) पा० ३ भोत्त। 
दि २२ १२ बाल, पितु, चित्ते । 

५ १२५ संश्वाभेद ) २३ २१२२ बन्यन, धातु, पा० १ातु, 
ध घोौत्‌, धन, घान्य । 

१ ७१.७२ चिधातु, धन, धर्म, गुह्य, २४ १६ धपवन्‌ (वावत्‌) । 
गृह्यकेरवर, ध्रदवाधारभूत, २५ ८६९ धार्मिक, धीर, हिव, 
वहूनि, काव, प्रवधघायक, श्रहवघ्ार, षध । 
वैक्षभेद, भृत, भौत । घा 

२ ५० शिलीन्ध्र, इन्दु, ध्यान, १ ७४ तत्सेना, प्रधिक । 
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[ २२६ | 
कोरषांक इलोकांक कोषौक दलोकांकं 
३ ६५ धरित्री, रमः, गौरी। बुद्धि, निषद्धुः १ 
५ ७३ धन, घान्य, ११ २६ ध), दृषुधि) 
६ च्य बुद्धि। १२ २१ धिषणा) 
. २६ गुह्यकेश्षा, विरिञ्चि, १३ १२ मति। 
पा० ४ विरनचि। १४ १३ भति) 
€ १७ घ्छनि। १५ २७ घौ, हषुधि । 
१० ६,२७ धात्‌, गुह्यकेश्च । १६ १८ ज्ञान, ज्ञानर्भव। 
१३ १२ ुह्यकेशः, पा° १ गृह्य, २३ २६ गति, बुद्धि, युद्ध), 
केशा, धातु । (3. २० धिषणा) 
१९ १३ धात्‌ । २५ ८७ पत्री, प्रौषघीमात्र, बुद्धि, 
१५ २७ गृह्ये, धात्‌, विवुष । 
पा० ४ स्वघम्भू। ध 
१६ १४,१५ धमरति, सम्पत्ति। । ७४ श्रतिधुष्टर, चा» २ धूतं । 
१६ १७ ब्रह्न, धारक । ॥ ६८ तत्‌| 
2 त ९ बढ । (. २७ धूते, श्राकम्प । 
२५ <७.८्८ ध्वनि, ध्यान, याच, ध्व {चिः 
६ १७ भाद, चिन्ता) 


न्तरि, धट, चिर्वि, 


वहर्थ, गुह्यकेश, मक्र । ४ 
वि १ ७४ श्रतिधुष्टक । 
{ ५१ भूष, कम्प, वित्त, भारः 
१ ७५ समप्र, सुधावि, लोह, युग, श्च, शमभु, दा, 
4 २३ समप । हेरम्ब ॥ 
३ क ३ ६४ कर, भार । 
प र बुद्धि । भ्य पूप, कम्प, चित्त, मार, 
१७ मणि) युण, श्र । 
२३ २२ पार २ बुद्धि। ७ १२ धानमुख, भार। 
चिक द २६ भार, फम्प। 
२ ५१ नि्भत्छन, निन्वा। ९ १८ भेर, भव, येतन। 
घी १० २७ धून, भेर, कम्प, रयास्य । 
१ ७३ युद्धि) ११ २९,८७ धुरा, कम्पन, धूत, 
२ ४५० धो, पा० ४ धूम, ष्याः 
३ ६५ वक, प्रर । चिन्त ४ 
६ ४४ बुद्धि, १२ २१ मार, चित्त) 
व २६ बुद्धि, इषुधि । १३ १२ भार, कष्प, चिन्ता। 
€ १७ पिषणा। १५ २८ धूत, भर, कैम्प, रधा्य। 
१० २६ प्राहषवारक, सुचित्र, १६ १८ धूसन। 
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{ २२७ | 
फोपांक दलोकांक कोषांक इलोकौक 
२३ २२ कम्पन, धौत, धूम, भार, १५ २६ घन); 
वित्त, पाऽ ३ युग) १६ १४ धने, घनेक्ना) 
२४ २० भार, चिन्ता। २४ १६ घन, षनेश, श्रड्षि । 
२५ ८ धूली, घराकम्प, रथय, भार, २५ ८६ घनद, घौर, ध्यान, धन, 
कभ्प। वेमन्‌ । 
ध धः 
१ ७ पति । ३ ६७ धात्‌ ष्णु, गिरिजाह्नन्‌। 
५ ध्न 
४ + शूष १ दे प्रहि, बृघ्न, धनिन्‌ । 
ध्ना 
१ ७१ ध्यान, षेनु, धरा, र ३५ घभ्या, मातुली, साला, 
२4 माला पा० ४। 
२ , ६५ रावण) घ्नं 
धो 
ध र्थ ३५ घन, साघन, वन 1 
1 ७५ क, निपातषु। र 
३ ६६ पापिन्‌, षण, पुषन्‌ ¦ 
धो 1 १४ श्मनध ! 
१ ७३,७५ भार, समग्र, सुघावाधि, 
लीह । १४ न्वा, कषुषा, शुद्धा । 
३ ६६ धभ, पचिधी, निरा । त 
घं ॥1 २२ श्रर्स्व । 
१ ७२,७४ षण्ड, पा० ११ खण्ड, क 
ब ॥1 ७८ चध्र, धारक, साक्षिन्‌, 
२ ५० वेमन्‌, घन्‌, धान्य, बुध) ध्व, 
३ ९६ शन, धूनन, दान, चारण, वुकोवर, गदापाणि, गद- 
करण, सु । त्मत्‌, धात॒वल्लम । 
७२ मवुरेणु, केश्रार। स 
४४ वेकमन्‌, घन, ध्यान । 1 ७६ षरा, कुघ्रजः, कूलगा, 
२५ घीर, धनद, धन, सगा, पयिपा, धम्बुगा | 
पा० ३ ष्वन। + 
९ १७ घन, बन्धन, बोघ । र्‌ ७० यनमुख, मार, कम्प्‌ । 
१० २६ वुक्ण। (6 
११ २६ घन, धनद, घौर । ४ ७& प्रुष, घरण, धारा, षर 
१२ २१ धन, सघन्‌ ) स्थन, शूषर 
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| २२८ | 
कोषांकं इलोकाक कोषांक 
घ्व १४ 
1 ३४ धद, प्रग्नि, वध, श्रध्वन्‌। १५ 
ध्वा 
र ३४ धरा, घारा, षघूत्तमा, 
पा० ३ क्षमा, दधु, उत्तमा। 
ध्वं ५ 
४ ३४ घन्य, धरूनन, ध्वस्त । 
॥ १९ 
१ ७६,७७ नर, सनाथ, श्रनधे, 
पार ५ अनाय, पृच्छा, २० 
निषेव । 
२ ५२ नाभि, हरम्ध। 
॥ ६७ प्रभाव । २१ 
५ ७४,७५,७५७ हरस्व, नृ, पुरुष, नाव, 
संव्ाह्यज्ान "` - “ˆ, दन्त, 
ग्रभिघ्ल, सूकेम, प्रस्तुत, 
प्परिश्टेष, श्रन्थ, रिक्त, 
रिक्त, प्रत्षिष. स्वर्‌, २२ 
निचय । २३ 
९ ४५ रैरम्ब, घर्मन्‌, सुक्ष्म, २४ 
श्र परिक्लिष्ट, श्रुस्य, २५ 
प्रभिन्न । 
८ २७.२८ बुद्धि, ज्ञानः बन्ध, २४ 
वा० ५ मन्व, निवे । 
६ १८,१६ स्वागत, बन्पु, सौगत, 
पा १३ बुद्धि, नेतु, तरणि) 
१० २७.२६९ कषान, स्यान, बुद्ध, निबन्ध, प 
निषे, प्रतिषेध । ५ 
११ २७ ज्ञान । द 
१२ २२,२३ नेतु, तरणि, सौगत, बुद्धि, ८ 
स्तुति, स्वागत, बन्धु, यक्ष, १० 
सुप | ११ 
१३ १२ पुनबेन्व, बु, १५ 
पा० २ बन्चु। १७ 


इलोकंफ 


१३ 
२८०३० 


१५ 
१४ 
३५ 


१८,१६ 


बेष् 


चूर 


१२ 
२३ 
>° 
ण्ह 


६४ 


६५७१७ ५ 

७६,७७ 
४५ 
~ 
२९ 
२८ 
३० 
श्य 
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जिन, पृज्य। 

संविद्‌, स्थान, घुद्ध, 
निबन्ध, निवेच । 

सुगत, बन्ध, श्रनुगति । 
निचेध । 

निलिकल्प, श्रप्रसेयाभ, 
श्रक्षर, वायुवेग, मनोवेग, 
इच्ारूप, घ्ुव , 

सुगत, बन्ध, द्विरण्ड, 
प्रस्तुत, निषेध, उपमा ¦ 
ह्री, मेषेहवरी, दीर्घा, 
वामपादःव्रसं स्थित, नर, 
नवीन, नको, प्रनुनासिक ! 
प्रतिचेध, स्थिर, तिहचय, 
शरुष्कवाद, शुन्य, श्रपर- 
प१रिशिलिष्ट, श्रपर, 

पा० ४ परिहितष्ट, चतित, 
दधिक्न, श्रतिभिल्न । 

रक्षा, कठि, धघारिब । 
ज्ञान, निवेच, नेत्‌ । 
सुगत, वृन्द, स्तुति ! 
हेरम्ब, वध्य, सूक्ष्म, प्रपरि- 
किलष्ट, श्रुभ्य, श्रभोष्ट । 
परह, वतक, विकरप, 
श्रनुशय, नुणास्य (1) 
रहय {?) । 

ना 

पुमान्‌, गरिमा, निषेधाय 
संस्तुति, प्रतिषेध । 
नासि) 

नर । 

निषेध, प्रतिवेषर } 

सनृष्य । 

निषेध । 

नर 1 
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{ २२६ | 
कोषांक इलोर्काक कोषांक इलोकाक 
२५ ६१ तिशश्रृत, तर, नाभि, नेत्‌, वक्षन, प्रन्तर्माष, सामीप्य, 
ज्ञान; षन्ध । कीराल, उपरम, नित्य, 
नि संयम, क्षेप । 
१ ७७ निषेधाय । निर 
२ ५३ निश्चयः, तिषेघ । १ ७७ निवेधाये। 
३ ६७ इुगति। १५ २९ निश्चय, निषेव, क्रीता 
भ ७७ उपसं । चं, चय । 
८ २८,२६.३० श्रत, नेतु, क्षेप, 
०1 नी 
पा० ७ क्षय, तित्य, भक्ष, . 
ध क्षि कौ १ ७८ क्षमी नेत्‌ । 
ष्य, श्राघ्नय, राज्ञि, कोल्ल, # ५ 
। ३ ६७ राण । 
चन्धन, मक्ष, संश्षप, 
ध १० २६ धुनी । 
वारक्मेन्‌, पा० ८ दान. 
८ ११ २५ नेतत 1 
कमेन्‌, प्रधोभाव, उपरम, १२ वतव (| 
9 
स्र्िथान । १ ५ 
रि १५ ३० नदी), 
१० २६ शीत, निश्चय, व्यूहु, ष 
नि र २१ नेत 1 
वेष । क 
२५ ६४ नौ, नोर, नदी। 
१३ १३ नत्र। 
१५ २९ नर, भूष। ६। 
१९ १६,२० धिव, भृक्ष, नित्य, १ ७७,७८,७६ वितकं, स्तुति, वरि, 
सत्राय, क्षेप, कोशल, उप~ पृच्छा । 
रम, सामोप्य, घ्राघ्य, २ ५३ शब्द, स्तुति, पृच्छा, 
दान, मोक्ष, प्रन्तमवि- विक्षल्प । 
बन्धन, रक्षि, श्रधोभाव, ३ ६७ वेह) 
विन्याप्त । ५ ७८,७९ नानाप्रकार, मेद, श्रव 
२३ २३ हवसन । धारण | 
२५ ६२,६३ सपक्ष, नित्य, भृश, श्रये, \ ४६ स्तुति। 
प्रङ्ञय, राहि, कीकञल, ८ २८,२० स्तुति, प्रन, वित्तं, 
बन्धन, मोक्ष, संक्षय, दान- विकरप, श्वनुश्यय । 
कमेन्‌, प्रघोभव, उपरम, ९ १८ स्तुति, वुद्धि, दक्ष । 
्रीताद्य्यं, नर, नप, [110 १ 9 रद ध्तब, विक्षल्प, प्रश्न, तर्क, 
धन, निषेध, निर्णय, चय, निर, श्रनुशय, न्‌१। 
स्यय । ११ २७ स्तुति। 
२६९ €,१०,११ निवेक्ष, भुक्ष, श्रधौभाव, १३ १३ प्तुति। 
विन्यास, राशि, प्राक्षय, १४ १४ स्तोत्‌, नति। 
बन्धन, मोक्ष, दारकमन्‌ः १५ २६ स्तीत्र, पा० ६ स्तीति, 
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कोषांक बलोकांक 


१५ २६ 
१६ २०,२१ 
२५ ६१ 
. ७६ 
१ ७८,७६ 
दे &७ 
| § ७ 
१ ७४ 
द 3; 
+ :1 1 
३ ९०८ 
१ ७६१७७ 
1 र 
१५ २६ 
१९१ २६ 
१५ ३० 
१७ | 
२५ ६४ 
१ ७८ 
५३ 


[ २३० | 
कोषांक 
वितक, विकत्प, भ्रनुहय, ३ 
प्रदन । ५ 
वितक, न्रपमान, विकल्प, ६ 
श्रनुनय, श्रतोत, प्रन, ¬ 
हेतु, प्रपदेश । १० 
निषेध । ११ 
नभर 
मरेशित ॥ ९२ 
१३ 
नू १४ 
स्तुति, पातक, षायु, १५ 
९१५ । २३ 
कलश्रत्‌ । 
ननं २४ 
निकष्य, निषेध, तक, २५ 
तिज््चय । 
॥ १ 
नर, नाय । 
नें २ 
सम । 
न पै 
तरणि) 
करदः, प्रगति । ६ 
१४ 
नो च २५ 
प्रनयं, पच्छा । 
निषेव) ३ 
निदेध, प्रत्ते । ति 
निषेध, नकार, निःश्रत } 
निषेध । । 
9 
निवेध | 
निषेध, हरि । 
४९ ११ 
नौ 
तरणि । १५ 
कालत, तरणी । । 


इलोकांक 


६ 
७५ 
४६ 
३१ 
५ 
२८०२६ 
२२ 
१३ 
१३ 
३० 
२३ 


२१ 
६१ 


७९ 
५२ 
६८ 
४५ 
१६ 


६० 


६€ 
२७ 


२७, २८ 


२६ 


1 
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तरि, पुष, श्रमर । 
नो । 

तरणि, काच । 
तरणी । 

तरी । 


तरणो, निषेध, नकार, 
प्रावयोः । 


तरय । 

तरो । 

नेतु, नो । 

तरणी । 

तरणी. पा० ४ तश्ण, 
पूरण । 

नौका । 

तरणि, शात । 

नं 

ब्रह्मन्‌, भ्रनन्त, प्रानन्द, 
नन्दन । 

ज्ञान, बाय, सुकम, पष्ट, 
श्रपरिक्लिष्टे, शून्य, भिन्न। 
नेत्र, भ्रञ्जन, धोत्र, करण), 
कारण, धुख। 

ज्ञान, संज्ञा| 

नेत्र, यञ्जन । 

निचेष, बन्धु, लान, वाद्य , 
नः 

प्रभाव । 

भ्रसमान्‌, श्रस्म्पम्‌, 
प्रस्माकम्‌ । 

प्रस्माकम्‌, प्रस्मान्‌, 
प्रस्मभ्यन्‌ | 

प्रस्मान्‌, भ्रस्माकन्‌, प्र्न- 
भ्यम्‌, प्रस्मिन्‌ । 


प्रस्मान्‌, श्रस्साकम्‌, 
प्रष्मभ्यम्‌ । 
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[ २३१ 
कोषांक द्लोकांक 
२५ ६० प्रध्मान्‌, घस्माकम्‌, 
प्रस्मभ्यम्‌, निषेव । 
न्ग्‌ 
७ ७ निमन्‌, नोच, कालस्य } 
१० ३० नोच, कान्य, निपन्‌ । 
१५ ३० निमन्‌, नोच, कारस्भ्ये ! 
२५ ६५ निमन्‌, नोच, काल्यं । 
न्प 
\ १४ नय, द्मणंव, उज्ज्वल । 
न्यी 
र १५ नोति, नति, उग्राणी। 
न्धं 
र २२ न्थाय्य, नयन, षर । 
नू 
1 ८१ नर, नरक, श्रद्धार, नामद, 
नामेद, हद । 
ना 
४ २ नारी, नमेदा. इष्टा, नर 
वाग्‌, नरकोन्ूवा, पृथा, 
पुष्टा, परेश्चानो, परमानन्द 
दापिनी। 
न्‌ 
1 ८२ गृह्‌, नेरक, प्रगार, गह 
डाङ्क, गरोद्धष । 
ल्व 
: ३५ मव । 
न्वा 
र ३५ नका, तन्वो । 
न्वं 
| ३५ नव, वल्तु] 
प्‌ 
१ चऽ सूरधं, होषण, धह नि, पातात्त, 
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१३ 
१४ 


१५ 


१६ 
१७ 
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वरण, प्रनिल, परित्राण, 
क्षेम, क्षेत्र, पा० ७ क्षत्र, 
पा० ७ नेत्र, निपात, परुः 
सङ्कु) 

पचन, शंस, प्रका, 
कौस्तुभे, क्षण, शुमलग्न । 
पापिन्‌, पुषन्‌, षषण, 
ध्रात्मज। 

उपकार, वपन, पवत, 
कषण, तग्न, पत्र, शास्त्र, 
चर्चा, ध्राप्य, चाप, वेष । 
पवन, होल, अकाश, 
कौस्तुभ, क्षेण, न्रुमलणन, 
हेमन्‌ श्राति, भपन्न। 
वान, पत्रन, पथिन्‌, प्रोह, 
वणक ¦ 

पवन, पान, कुबेर, 
पश्चिम, पा० १ पाठ्वक, 
पृष्ठ । 

श्रष्भस्‌, पान, पात्‌, 
खपर।र, माणं, प्रौढ । 
पदन, पार ५ पवमान, 
पावन, पात्‌, वणक, प्रौठ, 
प्रकट, पयिन्‌ । 

कुबेर, पिच भ, पवन, 
पान, पात्‌ | 

पात्‌, पन, जलपान । 
घात । 

पात्‌, पपःमान, प्रद, 
पवन, मागं । 

कुबेर, पचिम, पवन । 
वायु, पान । 

प्रग्मिवोद, रकतं, सहर 
क्षण, स्तरीश्नाकषण, पुमाना- 
क्षेण, नपंसकाकर्षण, क्षि । 
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[ २३२ | 
कोषांक इलोकांक को्षांक 
१९ २१,२२ षात, शण्ड, पूत, पानं, २५ 

पाठ्‌, रक्षण, पूत, पुरितक । 
२० ३९ तीक्ष्न, लोहित, शूर, वक्ष- 
पात्रं, पाचिव, पन्न । ५ 
२१ ३५ मृत, प्रन्ने, करभो, 
वारिधारा, कोस्तुभसनि- १ 
प्रकार, सन्ततिश्ुभ- ३ 
लक्षणोचेत । 
२२ १२ कौल, वन, षात्त। १ 
२३ २४ पवन । 
२४ २१ परभ) न 
२५ ६५,६६ पवन, श्ल, प्रका, ३ 
कोस्तुभ, क्षण, शुभ, ल्त, 
पथःपान, श्रो, वष्पक, 
पथिन्‌ ) ६ 
पा २५ 
१ ८२ क्ष्मो! 
२ ५२४,५५ पात्‌, पान, भरस्बुधारा्‌, १ 
शुषः, समिति । २ 
प ६६ श्रपर्णा। ] 
५ ८० कद्धत, वारिधार, पान, ५ 
सुघा। ६ 
६ ४७ यात्‌, पान, श्रम्बुधारा, ७ 
भ्रुधा, सम्मति । १० 
- ३१ पतु, श्चुत), १५ 
९ १९ पान, पात्‌ पार १४। २५ 
११ १० स्तुति, पत । 
„8 १४ पान, पात्‌ । १ 
१६ १६ पान, पत्‌) 
१६ २२ रक्षण, पान, पूत, पूरितक। ३ 
२३ २४ पान, पात्‌ । 
र २१ पान, पात्‌] 
२५ ६६.६७.६८ पान, परात्र, प्प्बुथारा, २ 
सुधा, सम्पति, स्त्रीपित्‌, 
सूनुप, पाप, श्रुत, पात्‌, ३ 


इलोकांक 


ॐ; 


षे 


६६ 
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पालक, षष्त, पाय, 
भ्रयष्न । 

पाप 

पुभ्येतर । 

पौ 

ल्मी । 

विषपौलिका । 

६। 

परह, पा० ९ पोरह, 
धुरुधोतस्तम । 

श्रातं, प्रपन्न 

पुत्र । 

। 

पुरुष, परमात्मन्‌ । 
पुखष, प रमार्मन्‌ । 


धू 

पर्वित्र, पयिवो। 
पुर, वारीर। 

पुर, वेह । 

नगरी 

पर शारीर, पुरम । 
छरीर, नगर । 

वेह, पुर । 

शारीर, पर । 

पुर, शरीर, पुरन । 
पि 

पीडिताराव, सापर, सावर, 
बश | 

्दिन्र, प्रभ्नि । 


पे 
पशौ । 


के 


#। 
गालव । 
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। २३३ 1 
कोर्षाक इलोकाकी कोर्षाक दलोकांक 
पो र ष्र्‌ 
५ ७० पौच्र। 
पौ 
१ ८१ षृथिवो। 
७० पुत्‌, भूमि, 
पः 1 । 31 
३ ७१ पापिन्‌, पषन्‌, वृण, 
भरत्मन्न। 
प 
१ ८१ उण्ददेश, स्थल । 
२ ५४ हेमन्‌) आ 
द ७० श्रणन्‌, ण, पथ्‌ । 
५ ८०.८१ कतक, छिपन्न, प्राप्य, चाप, र ५२ 
वंव। 
२५ ६६ पानमात्र, हेमन्‌ । र ५३ 
पपा 
५ ८२ स्रोि्ोष। 
प्य र ३६ 
र १५. पयत्‌ । 
प्या ४1 ३६ 
र १५ कषा, रुचि। 
च्य 1 ३६ 
|; २३ कुष्य, पात्र । 
°| १ [21 
1 ८३ प्रङ्ृष्ट, प्रन्धकाराति, 
मुराराति, कजोदुूव, कापि, २ ५७ 
प्राति; घ्र्‌ष, श्रणस्त्य, | ७१ 
प्रश्ण, प्रदणपित्‌, प्रमर । ५ चद. 
५ १२६ उपसशं, प्रकृष्ट । । 
२६ १७ प्रक, गताबि। 
प्रप ४ 
॥1 ८१ तराथ) 
प्र ६ ४६५० 
र ८२ प्रकृष्टा, महवेकवो, महा- 
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चक्ष्मी, रखोद्भूवा, 

मथुरा, मधुरा एा० १, ममे- 
मार, धम्बा, कषा, क्षता, 
क्षामनासिका। 

| 

ब्रह्मन्‌, गगन, भूरि, जम- 
राङ्गुः, धराम्तर, गद्ुयतीर, 
पयस्‌, वेय, पायस्‌, परपर, 
परपर, पस्षर। 

प्ल 

ष्सवज्कः, प्लव, शुर । 
प्ला 

पारी, परमेश्वरी । 

प्ल 

भास, प्लवन, मष्ट, पूरण, 
घरणीतल । 

प्व 

धायु । 

प्या 

धूलि) 

प्व 

पुण्य, गिरिपतन । 

फ 

प्रपारदज्ञन, देव, न्याय, 
ज्ञान, नीरधि) 

स्कार, परोक्ष । 

लाय । 

अज्माकवत्ं, प्रासाव, 
प्राद्धण, रण, गो, पुत्कार, 
दिक्षु, कला, केश, कुरी, 
घनुः, विदोष्यनिष्न्‌, 
ररोक्ष, हिति । 
भर्ज्ानिल, प्मास्वाद, 
फूत्कार, पा० १ पुरकार, 
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[ २३४ | 
कषांक हलोकांक कोषांक ह्लोकांक 
६ ४६,५० चारण, रण, स्फार, २५ ६९ षात्त, फल, फेन, शस्त्राग्र । 
परोक्ष । फा 
म इर्‌ निष्फल, जल्प, पुष्कर, १ < मृण, पारोच, फणा, फण, 
म पा० ३ भषज । 
६ १. "त 1 २ ५६ निष्ठुरोक्िति, काल, केलि, 
१० ३१ डण्डायवन, फन । कटो । 
११ ३१ फम्फावात, निष्फलमाषण, इ ७१ द्कारवतो, विषा) 
4 ६ ४६ निष्ठुरोक्ति, कला, केका, 
१२ २४,२६ कफ, वात, प्राह्लान, कुटो । 
फूत्कार, निष्फलभाषण । ध ३२ वात, कल, केन । 
(ए = ^ |, 
१३ च ~ 4 २५ १०० काला, निष्टुरोदित, पिण्ड, 
१४ १५ भ्ररूभ्छानिल। केका, कुटो । 
¢ १ । 
१५ ३१ ऋरूभ्छानिल, फन । त 
१६ १७ शए्त्कार, निष्फलमाषण । १ 
१७ १४१५ स्थूल, यक्ञघ्ताधन, श्रकट, १ ८६ सगर्भा, योचिता। 
रणं, भञ्जावात । ष्‌ 
१६ २२ यज्ञेप्ताचन, रफान, भरमा 9 ५१ काक ) 
धात । १४ १५ सन्त्र। 
२० ४० जनार्दनो, शिखिन्‌, रोषो, र 
व{मपाक्वकरतारखय, फर १ द दवाकुल 
कार । ४ 
॥ ३ ७१ सपे, वासव, हारणागत। 
२१ ३६ 1 री च ८ ३२ फूत्कार, पा० १९१ भूत्हार। 
क [4 २१ रए्ष्कार, रूक्क, निहफत- 
केका, श्ुचिभक्त्‌, प्रभव, निनि 
प्रपाचो, प्रतिकार ८ 
तितत । 1 
१ ह सिन १३ १४ पएूत्कार, निष्फलभाषण , 
ल, शशिन्‌ । ति 
२२ त १५ ३२ फ्त्कति, वातुल, 
२३ २४,२५ श्ररण्यमंसुप्ति, प्रकट, रण, वा० १ कल्कार। 
+ भयरक्षण, म 
व भ २३ २६ एूर्कार, नित्फलभाषण । 
त. १०१ रह, फूत्कार, क्षोक, वातुल, 
फट्कार, स्थास्नु, कूर । 
पा० ७ स्थाणु, पएूष्कार । ४ 
२४ २२ कौप, निष्फछभाषण । क 
२५ ६६ त्प, निष्फल, वोह, ३ ७२ फात्वुन) 
पुष्कर, भयरक्षण, भर्का- १४ १५. दत, सर्पे 
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| २३१५ | 


1 


फ 

श्भुः । 

फो 

काल्‌ । 

फौ 

फणोदक्षर, गर, एण, रण, 
चाण) 

फः 

साय । 

फ 

प्रायतत, बोज, फल, 
निष्फल, ध्वनि, कण, चक्र 
चततिन्‌, लान, लोम, 

पार ४ चक्रवत्सन्‌, विषर्वेय, 
मुत्ति, उयन, प्रक, पाहेन्द्र, 
जालक । 

फतगु, चाष । 

घात, फल, फेन । 

भरव, रक्ताभ, विजयप्रद, 
महाग्रहहर, सवज्केररोग- 
विनाशन । 
रूक्ष, पएूत्कार, 
भाषण । 
ध्नुस्वार, परोक्ष } 
प्व 

फेन । 

पवा 


निष्फल- 


फणा) 


प्व 

पयस्‌, मरण, रजस्‌ । 
फ्‌ 

फूत्कार, स्वन, फेन, 
स्फूरन्‌, स्पष्ट, श्रम्बर, 


चर ॥ 


701 गि1५व€ 8116 
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॥1 - १ 
1 ८ ६ 
॥1 ५३ 
(4 ८७ 
२ ५७,५८ 
३ ७३ 
८५,८६ 
६ ४०,५ १ 
न ३२ 
€ २१.२२ 
१५ ३१.३२ 
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फा 

प्रली रत्नी, कमला, रो, 
क्षारनदी, सुरा 

फ़ 

स्फुरन्‌, वसन, जुष्ट, यन्व, 
स्फेटित, उद्धुत, प्रकृतः 
गमन, ध्वस्त, घृत, धरण । 
फलं 

फल, नाणपुर, वदन, 
सकल, षपुस्‌ । 

> 

वरुण, वारण, घर, हीषण, 
पवन, गन्ध, वास्त, वुन्व, 
वारिधि) 

कुस्म, वरण, बिन्दु, 
विकल, गह, मद, विनूति- 
कार, कलह, पक्ष, गमं, 
पचन्‌ ॥ 

चिम्ब । 

पुरुष, कुम्भ, विकल्प, 
गगन, गुर्द, कलह, खमेव, 
मेव, श्रल्प, पर्वन्‌, धिभृलि- 
कार (?); बिन्दु, हला- 
कृष्ट विसजन । 

कुस्म, वरण, विन्द, 
विकल्प, ख, गुर्‌, द, 
विभूतिकार, कलु, पक्ि- 
गथ, पचन्‌ । 

कुम्भ, वरुण, पद्य, कलह, 
विपति । 

भ्रचेतत्‌, फल, कलश, वक्षः- 
स्थल, एदा । 

प्म, धट, प्रचेतस्‌, 

शाङ्धुर, श्रौपस्य । 

प्रचेतस्‌, कलह 
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[ २३६ | 
कोष्ठक दल)कांक कोतांक इलोकांक 
१२ २५,२६ षरण, कतद्रा, फल, घक्षः- ३ ७३ नभदासरित्‌ । 
स्यत, गदा; ५ ८६ घल्लो, कहली, ग्ला, 
१३ १४ प्रचेतस्‌. कलश । बल, प्रमल। 
१५ ३२,३३ पद्य, वरुण, घट, शम्भु, ६ ५१ कहली, कतो, शबला, 
र्णा) ध्रमत । 
१६ १७ घरण, कलङ् । १५ ३३ प्रौवम्य, णण । 
१८ ३८ ध्यहिवनीबीन, पीत, रीग- २६ १२ शिकल्प, उपमा, एष, 
हर, पर, ग्रौषधमहाषौयं- समुश्चय । 
घद्धिद, जयवधन | बाग 
१९ २३.२४ वरण, सिन्बु, भग, तोय, १० ३२ वचस्‌, श्रतदेवो । 
पत, गन्धन, तन्वुसम्तान, १५ ३२ भास्तो, बचत ॥ 
वपन । वि 
२० ४१ छंलगण्ड, षर, भयापृष्ठ- ३ ७३ पूणं, धूवन्‌ । 
५ श ॥ ५ ८७,८८ श्रण्डज, व्योमन्‌, बिस्बत्व, 
२१ ३७ दिनल, बिन्दु, विक्त, पलिमेव, पुष्पमेद, मण्डल । 
कुव ञ्य, बलभद्राकषण- २२ सिन्‌, गगन । 
प । १० ३१.३२ नर, प्रवस्कर, वैश्य, 
क्षिप, पाऽ ७ क्षेप । पक्षिन्‌, नमस्‌ । 
२३ २६ श्रम्वुम्‌द्‌, षायु, कुम्भ । १९ ३२ क्षिन्‌, गगन । 
२३ २६ प्रवेश, कलह । १३ ८ ` च करनय; 
२ २३ प्रचेतत्‌, क १४ हः -ि ज 
२५ १०१०१०२ कुम्भ, वरुण, [बन्दर १६ १८ पक्षिचजञ्चू, गगन । 
विकल्प, भ, गुर, मव, 
विभृत्िकार, कलह, पक्षि- ध अमतः (वत्त! 
पि ४ २६ १२ श्रष्ठ, प्रतीत, नाना, 
गभे, पर्वन्‌, मूख, बाल, 
पक्षिन्‌ । 
कच, व्योमन्‌, पद्य, ॥ 
विगति । बिद्‌ 
२६ १९१ उपमा, वरण, श्रनुनय । १४ चैर भवे, नर, वश्य । 
त्रा बी 
१ 5८८,६० वन्दन, वदन, वाद, वेदना, १ ८६,९० गनां, विङोदाय, वचन 
आङ्भ्रावात, मन्त्र, सवं पा० ७, विच्तिपातित, 
सन्त्र, शछरमृतात्मक, खादन, जनन, प्रजन, 
११० ६ मगात्मक, वासन । कान्ति, गति पा० ७, नदी- 
२ ५८ काहलो, बहलो, श्दृद्भुःला, नेएथ, नवो,पा० ८ बारि। 
धरम, बल । ३ ७३ बटु, काद । 
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[ २३७ । 
कोघांक इलाकांक कोषांक दलोकाक 
बे बटवो, बदा, श्रमरेश्वरो । 
३ ७२ साक्षिन्‌ ! बे 
(| ॥; ८६ ब्रह्मन्‌, बल्ल, उच्छृष्ठ, 
\ ५३ कण, गण) खधिराद्ुः, ्रम्बर, बहुले, 
२६ १३ सम्बोधन, पादपूरण, बहुसार, बधिर।स्प, बर, 
श्रनुनय 1 मुख 1 
बो न्ल 
३ ७४ प्राण) ॥ 1 भ्र बास, प्रघासुर, कस, ध्रज्ञ, 
| व प्रध्वन्‌, भार, अनल, 
३ ७४ सरिद्गङ्खा। मन । 
च ञ्ला 
॥1 ४४ रषता, घरटी, ५१८ ६ बररी, 
२ ७४ कल, वहुर 1 
क्वद्धुःर, पाऽ ७ कद्घु.र्‌. 
१४ १६ प्रचेतस, उपमान । = जर्‌ 
पा० ७ षराटी) 
२५ १०३ इम्मु, सुवायु, जल, जगत्‌? । 
रक्षक, श्रौषघोमेद, भ्ल 
प्रोष्य ] ५ +“ अ 
बः ब्व 
९ ७ निम्ब । ॥ २६ ब्रह्मन्‌, गोष्पाल : 
व्य व्वा 
४ १५ शकः 1 ३६ प्रम्बा) 
व्या ञ्वं 
1 १५ प्रम्बां) र ३६ वीक्ष्य, मधु विष्टि८: 
ञ्य अ 
५ ९" 9० |: ६१ श्रष्ठुल, भ्रतिमीत्त, च्म 
(1 कुल, १० ११ नयाकुल : 
४ ८७.८८ बुहस्पत्ति, शराचापं, बदु २ ५६ शम्पु, अमर, भाव, शुक, 
बरद, श्रम्बरावृतः बाष्कल) द्र, जलदः 
पा० ३ षाक्व, बुव, ३ ७४ कोम) 
श्रम्बाज; बहुत्रीहि, बुवृबुद ५ ८८,८६.,६१ जतलमे(द), छद, कम्मु, 
बाल, बाण, प्रवव, षत, क्ञिलोमु, पुधो, धौकष्ट, 
प्मस्वहर, प्रव्वं, बधिर । चन्द्र, वहूनि, विभातु, 
न्ना सस्यवाद, प्रकोष्ठ, तन्वक्ष, 
४; ८ खला, बधिरा, प्रस्बष्टी, सयत । 
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[ २३८ | 


कोषांक हलो कांक 


६ *५>=,५३ 

ॐ € 

< ३२ 

€ २३ 
१० २३३ 
११ ३३ 
१२ २६ 
(शि १ ॥.1 
ट १६ 
१४ ३३ 
४९ १८ 
9; २ 
२५ ४२ 
२९१ ३५ 
२२ १३ 
१३ २७ 
[91 रच्‌ 
२ १० 
२६ १३ 

१ £१,६३ 


शम्भु, मर, भाव, शुक, 
प्रद्यु, जलद, गगन, राशि, 
तार।, पण्ड्‌, क्षत्र | 

शुक ॥ 

प्रि, शुक्र, भावे । 

शमर, घन | 

काव्य, भमर | 

शमर । 

भवन, पा० २ रमर । 
द्मलि, शुक्र । 

पष्पन्धयं 1 

श्रलि; शुक । 

भ्रमर) 

भागंव, ज्ञेय, ज्योतिषाभ, 
श्रनामय, श्रायुरद, श्रारो- 
ग्यद, श्रेष्ठ. श्रजञेषश्नी. 
दिवद्ध न) 

दिञ्वभूत्तिद्धि, श्रण्डेश, 
निद्रा, नानिगत, च्रकुटो, 
भरदाज, जयाः 

पफा० य जयापहू। 
श्राकाञ्ञ, वोप्ति, नक्षष्र- 
चार, दैव, तसिखमन्त्र, 
श्रभिभतमाव, वा ८ प्रभि- 
नवनभाष, भोम, प्रसलद्भुार ¦ 
शुर, भिरि, भूपति । 
मर) 

भ्रमर, मय। 

कोभ, मर, भाव, शुक्र, 
शु, जलव, राका, 
मयुर, भरभाच, सुय, जल्द! 
सथूर, शुक । 

भा 

भास्कर, भास्वर, भा, 


पार १० भार्या, भीग- 
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योषित्‌, पित्‌, जातु, 
पितुभ्य, भव, श्राङ्ञा, भूमि) 
भू, श्रलङ कृति, वीप्ति, 
किरण, धत्ति 

कान्ति, मदिरा, इन्दिरा, 
दीप्ति, दारालङ्छृति, 
रहमि 1 

ष्यङः कृति, पा० २ श्रल- 
ह कति, दोप्ति, किरणः 
श्य.ति। 

प्ररु, प्रभाव, मयू । 
दोप्ति) 

दीस्ति। 

कर, प्रभाव । 

दीप्ति) 

दीप्ति) 

कान्ति) 

मयूख, शुक्र, दोप्ति, 
स्यानमात्र 1 

प्रभाव, मयूल | 

बीघ्ति। 

दौप्ति। 

वौप्ति। 

काहला, वल्ल, भ्ण्द्भुला, 
धरमल, व्यलङ्‌ कृत, वीप्ति, 
किरण, ्यति। 

भास्‌ 

प्रभाव, मयूख । 

भि 

पतेनो 1 

भी 

भीति । 

भीति, खग + 

भीति । 

साध्वक्ष । 
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{1 २३६ | 
कोर्षाकं रलोकांक 

भोति, खग ) २३ २७ भूमि। 
भय । २४ २४ भूमि । 
भीति । २५ १०६ स्यान, भूमि, 
साध्वस । २६ १४ पृविवी, स्यानयात्र। 
भय । भे 
क्कः ३ ७५ कारिति। 
भव । स 
भय । ३ ७५.७६ ब्रह्मन्‌, वरुण. यप, प्रहुर, 
भय । भीरु । 
भप । भो 
भय। । 

त ड ७६ फंष। 
भीति, खग । 

५ ६० सम्बोधन, माधव, 

६ मनीषिन्‌ । 
भुनङ्खः ; 9 
कपिल, पिद्धल, वर्ण, व 
विभ्वकं । भोभो 
अ ५ ६० सम्बोधन, माक्षट, 
वेदनायुक्त, मूषि, धन, व 
सत्ता | नो 
स्यान, भूमि । ३ ७६ रमापति। 
मट्‌), जातः, जात्‌ । भं 
भ्‌ । १ ६२ नक्षत्र, भभग, भोग); 
स्यान, भूमि। र ६० भगत, राक्ष, नक्षत्र, 
भूमि, किति, स्यान । सुदहोन । 
भ्‌, स्थान) १ ७६ नक्षत्र, भय, अहन्‌, 
भूमि । भरण, षरण, पयस्‌ । 
स्थिति, उत्पत्ति, मही । ५ ८६ जनेक्षत्र, गगन, मन्त्र, चक्र, 
भूमि। ७ ९ उडु 1 
भूषि। ~ द चिष्ण्य । 
अ, स्यात । ६ २३ नकषतर) 
उत्पत्ति, स्थिति, भूमि । १० ३३ धिष्ण्य, राहि; 
भमि। ११ ३३ नक्षते, 
स्थानमात्र, धरणौ, १२ २६९ नक्षत्र! 
घोषति । १३ १४ उड) 
स्थःनसान्न, घरणो, पोचित्‌ , १४ १७ नक्षत्र 
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[ २४० | 
कोांक लोका कोपाक श्लोकोक 
१५ ३२ धिष्ण्य, मेवादि; भ्व 
१६ १८५ नक्षत्र) 1 ३७ निवेशन । 
१७ १५ नक्षत्र गभस्ति, भशरुनन्दन। भ 
। ६ २४ नक्ष्‌, गभस्ति, मृगुनन्वन। &४ मन्त्र, मन्दिर, मान, सूर्य, 
२३ २७ नक्षत्र) चन्र, षिव, विधि, माया- 
२४ २४ ध्नन्न । | । । 
२५ ५०६ गरन, रात्रि, तारा, पुर, क 
कः 1 प्रतिदान । 
त = २ ६१ काभ्भु, धातु, इन्र, चन्द, 
मास । 
भः ३ ७७ स्तोम, सोभ, राम, रण, 
ई ७ स्मो) गज । 
भ्य ५ ६२,९३ भञ्जुका, लक्ष्मो, मान, 
५ १५ इभ्य, श्रभय, पृष्‌ ¦ मात, मदिरा, मद, स्तेन, 
स्था चेल, जने । 
४ १५ शषः पुस्‌ ¦ ६ ५४ क्षम्भु, धातु, इन्दु । 
भ्य ७ १० म्भ) 
४ २३ भय, रौ, त ३४ चन्द्र, निचि, शिवं । 
श्र € २४ शिव, चन्द्रमस्‌, वेधस, 
४ ६० ब्रह्मन्‌, प्रकर, करतत । 
पा० १ प्रकार, भार, १० ३४ शिव, चन्द्र, विधि। 
भ्रमर, धूसर, प्रर, ११ २४ शिव, चन्द्रमस्‌, वेधस्‌ । 
भासुर, धमक, शष्ट, १२ २७,२८ किव, चन्द्रमा, वेधस्‌, 
भोमसेन, धभय । क 
श्रा १३ १५ क्षि, विधि, चन्द्र, श्जिरस्‌। 
४ ६६ ष्टा, ब्राह्मणौ, भा, ५ १७ किव, चश्दर, विधि। 
हिडम्बा, धरणी, १५ ३४६ विधि, चन्द्र, शिव, शिरस्‌; 
6 पा० २ चिभु। 
४ १ भासुर, श्रश्न, चमक, १९ १६९ षष, चन्द्रमा, वेधस्‌ । 
मण, पा^ २ भरण, १७ १६,१७ यप, सपय, चन्र, विष, 
भय । ५. 
। श्य १८ ४० ईश्वर, ज्योतिरक्त, सुख।- 
४ २७ भव, भरत, ब्रह्मन्‌ । वह वय, श्राकषेण, 
स्वा सन्तान, सिद्धदा, एषह 
1 ३७ गौरी ‹ सत्पर 1 
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९. 
काषांक दनोकाक कोषाकै श्लोकांकं 
१६ २५ यम, समय, विष, मधु- १० ३४ लक्ष्मौ, मातु, मान, निषेध, 
सुवन । निशाकर, मास्त) 
२० ४३ वंकुण्ठ, महाका, तन्द्री, ११ ३४.३५ लक्ष्म, मातु, मान, निषेष, 
जठरतं स्थित, मन्त्र, माम्‌ । 
मण्डल, मानिन्‌, विष, १२ २७,२८ लक्ष्म, मात्‌, मान । 
सुथं । १३ १५ मान, ध्री, मतु, वारण । 
२१ ३९ मेधा, निषारण, सश्क्षिन्‌, १४ १७१८ मात्‌, रमा, भ्राक्षेप, मान, 
सत्यचाद, हुतमुक्‌, लेना बन्ध, निषेध । 
ग्पङ्गन, पिद्भ ववेणे, १५ ३४,३५ श्री, मान, मातु, निषेध, 
प्रकोष्ठ, पा० ६ सेनान्य- स्मि) 
१ १६ १६.२० लक्षणे, माणे, मात, 
२२ १३ श्ञिष, प्राम, धम्बु, भद । श्रभिभान। 
२दे २८ श्व, चन्रमा, वेधत््‌ । १७ १६,१७ श्री, निषे; 
+ २५ क्षिव, चथ्मस्‌, वेधस्‌ । १६ २६ पद्मालया, चन्द्रशोर, 
२५ १०७ बन्यन, पि्धः, पिद्धःलवणं, वारण, विकल्प । 
प्रभ) रवण, भौलि, दधु, २३ २८ लक्ष्मी, मात्‌, मान । 
मस्त, भूल । २४ २५ तकमो, मात्‌, मान! 
२६ ष किव ॥ २५ १०८,१०६ मेदाग्रमणि, जोव, हरि, 
मा मत, प्रत्विध, वारण, 
१ ६५.९७ रमा, ध्र्चा, भू, मान, जभन, रचि, माला, देश- 
माच्रा, निषेघक्‌, धन, भेद, रभा, जन, मान, 
मान । कृति, वेलान्त, यो, स्गी, 
२ ६१,६२ मान, मृति, वेला, मेध), व्थथ, घस्तु । 
पश्या, प्रतिषेध, जन } २६ २४ रमा निषेध) 
३ ७७ जालर्ध्वौ, ष्या, लक्ष्मो, मास 
मातु. मास, ईरित । १४ ३५ मास, तिश्ाकर। 
५ ६३ निवारण मि 
६ ५४.५५ चष्द्र, मास, मान, मत्त, १ ९७ प्रेरणा | 
देला, मेवा, श्री, मद्य, ३ एकः. . कष 
मातु, प्रतिषेव, जन । 
७ १० सक्ष्मो, षारण। मौ 
८ ३४.२५ मान, चारण, ग्रस्मरघुश्वे ॥ ९६९ हिसा । 
हितौीया, मातु, लक्ष्मी, ९ ध 
प१० र मारण । सु 
६ २४ सक्ष्मी, मात्‌, मान । 4 ६९ बन्धन्‌। 


01 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


5111 ॥९/18\/17 4811 12611818 ।<€1018 ५४४५५.।९00211111.019 ^61181/8 51111 ।<॥85580815111 6\/8111118114॥ 


{ २४२ | 
कोषांक नोक कोषांक इलोकांक 
६२ बन्वन, प्द्धिलाभिधदणं 1 दै ७६ सुरदावास। 
३२ ७८५ मातु । भ 
६ ५५ अश्वत्‌, पिदधुः, पिद्कला- १ ६५ मौलि, मोघवृत्ति । 
भिववणं, पिङ्कल प्रभिघ- ३ ७६ गल, मलिन, पल । 
वणं । २५ १०७ मूलक, श्रुभ । 
११ ३४ बन्धन । मः 
#: |, 
# २५ षन । ‰ ७६ स्तोम, प्ोम, राम, रण, 
म्‌ गरज । 
१ ६९ कनघन। 1 
३ ८८ महल ! ॥1 ष्‌ मान | 
८ ३४ मोचि, दन्धन 
स्ना 
१० ३५ बस्व, वक्मन्‌ 
~ ४५ श्रसरोत्तरा। 
१२ २८ बन्धनपा० ३) 
ट ॥. ४५ मन्‌, मरण, मधु । 
१३ १६ पुनकवन्धन। ॥ 
१५६ २५ प्रह, बन्ध, पा० ३ बृहु। श 
१६ २० इन्धन । 1 १६ मय, यम्‌, ईक्ञान। 
२३ २८ बन्धन ॥ म्या 
२५ ११० बन्धन, मुकुन्वे, मौन, ४1 १६ रमा, सरमा, क्षमा; 
मोक्षे 1 स्य 
मे र २३ प्रमाय, उत्कर । 
१ ६६ भ्रतिदन। ख 
३ ७ सार्ध ९ ; २ भ्रमर, मृत्यु, धरमत्त्यं, 
त ३५ श्स्मच्छब्दे षष्ठी । मेयुनो, सावव, बल । 
(4 (4 3. सम) 
१४ १८ मम | ) 
इ ११० श्रस्मच्छणदे एवि तोया, षष्ठो, 1 ६२ भ्रमरो, मानवो, मार 
न मानिनो, यामिनी, श्रुनो। 
मं ख 
६ श) ४ ६३ मधुन, मृताङ्ध, मरण, 
३ ७८ पूषन्‌, सारधि, प्रणत, षर । सस्तक, सधु | 
मो म्ब 
३ ७६. पत्नौ । 1 ३७ वक्ष । 
मौ म्वा 
१ ६७ बन्धन । ॥ 1 ३७ धराः! 
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फ्रोषांक 


आ 


१६ 
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. १1 
इसोकांक कोर्घांक इतोकरंक 
भ्व २० 3. 
३७ ख, ब्रह्मन्‌, पुस्तक, उक्तम । 
य 
६५,६६ पुय, तारक, चन्द्र, याचेफ, 
भरतिकुत्सन, पा० १ श्रि २१ ५.७ 
कुत्सित, यातु, स्‌, लग्न, 
कषयत, यान, हून, । 
६२ त्याग, निलय, चायु, यापर, 
वात्‌, यात्‌ । 
७६ पुञ्ज, श्रम, वेषौ, सूनु, २९ ९३ 
ई्हवर । २३ २६ 
६४,६५ पवन, यम, घातु, यात, 
त्याग, भाव, चथ, लिष्य, २४ २६ 
विनय, कल्पपादप, यत्स्‌, 
रूपक । २५ १११.,११२, 
५६ त्याग, निलय, चायु, यम, ११३ 
वात्‌, पातु । 
३५.३६ वात, धम, धातु, पञ, 
पा० ३ सूयं । २६ १५ 
२५ वायु, वान, यात्‌, घ्वाग 
धाऽ ८ पाने, पातु, त्याग, ६ ५७ 
दान) 
३५ ब्रह्मन्‌, कात, यम। 
३५ यम, पा० २ यश्‌, धातु, ५ €६ 
पा० ३ वायु) 
२५.२६ यशस्‌, कायु, यान, यात्‌, 
व्याग । १ €<5८,९६, 
१६ मातरिहषन्‌ ! १०० 
१६ वात, यकप) 
३६ वेधत्‌, यम, घात । २ ६३,६४ 
१७ सवनाम, चनिल । 
४१ वायुबौज, कृष्ण, अतधिव- 
धन, सर्घच्चिटकर, क्रूर, ८० 
सष प्रामजेयवषन । भ ६५ 
२७ वायु, यमन। 
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क्षुधा, बाला, धाय, त्वग्‌ 
पा० १, घृत, हूद्षतः, 
पुरुषोत्तम, यमुन, 
यापुनेथ । 
शो भमश्रवयठउनिम{ण, रूष- 
बीभत्स, शञ्जन, पाक, 
कल्पदुभमञ्जरी, 
पिण्डाक्, पऽ १ प्रनुनी- 
पाक, पा० २ पिण्डोक्षे | 
याच, यम, माभ्त ! 
यम, श्रेष्ठ, यातु, घातु, 
पान, व्याग । 
यश्चस्‌, धायू, याम, यातु, 
व्याग ) 

ङ्ख, निच्य, वायु, यम, 
दातु, पातु, हेतु, ग्राम, 
कुल, षट, वात, थात्‌, 
धी । 
स्वं नमन्‌, प्रनिल 


यत्‌ 
सवनाम, हेतु । 

य्‌ 

पुवं भव, ग्रडवमेघ, 

तुरङ्गम । 

पा 

रमा, मात्‌, यात्‌, युर, 
धाजा, णमने, निर्धन, 
प्रान । 

यान, मञ्जरि, शोभा, 
लषमी, निमिति, सदंलाम, 
ह्यय, हेतु । 

योनि। 

यान, भञ्जरी, शोभा, 
लक्ष्मी, निमिति 1 
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[ २४४ | 
कोषांक्र इलोकांक कोषांक शलोकांक 
६ ५६ यान, मञ्जरी, श्रीमा, यौ 
लक्षमो, निद्धिति 1 ३ ८१ कण, स्वगं | 
~ ३६ यान, पात्‌, श्री, खट्वाद्ध। यं 
१० ३५ रभा, यात्‌, खदट्‌बाद्ध, रघ । ध 
ष ३६ निणम्त्‌, सको । १ €८,१०० वापुवेण, नल, संसार, 
३ १६ भात्‌, शदवाद्ध, यान, सरित्पति, योग, योगाच । 
बरी द ८१ यन्त्र, करण, करण, मधु| 
| १६ यान, त्याग, यात्‌ 1 र एवि 
१५ ६ यात्‌, सटूवाङ्ख, लक्षेम, ४ ह त ॥ 
यान । 
श १. १५ ३६ श्रम्मस्‌, पशु । 
१९ २७ यात्रा, प्राप्ति, धूमित, भ ९ अ ११) 
व्याप, वारण, योग, प्य 
समज्ञा, यान, यन्तु 1 र १६ ग्य, िबुधायोीक्न । 
२५ १९१२,११३ पान, मञ्जरी, शोना, स्या 
सक्ष्मी, प्रापण, षखरवाद्भ, 1 १६ शय्या) 
बाज्ञिक, यातु । य्यं 
ययी ४ २४ कृत, स्याय्य, प्माघार ; 
५ ६६ गमनश्चोल, रूढ, मन्त्रिन्‌ । य्‌ 
पि + &३ यादन, भ्र्जुन, जार, 
३ ८० सङःप्राम। या 
यो ॥1 ६३ जरा, जेरठा, प्रजर।। 
३ ८० गज, सारथि, दरूभ। य्‌ 
| 1 ६४ जुष्ट, भोजन, जन्‌, 
३ ८ त ॥ जायमान, जरोनटक, पार 
य ३ नरोद्धव । 
३ छ9 यका । चि 
ट ४ ६ कानिनौ, त्रिया, पुष्टा, 
परमा, श्रस्बुधिवारगा । 
| 2. ४ ॥ स्व 
४ र ३८ यव, जवनं, पल्ल । 
३ ८० घासव ४ स्वा 
यी 1 ३८ योविञ्जघनोत्तना, यत्तन, 
३ ८१ पाद) धमन । 


01 11व€ 810 2€15018| (156 011४ 


51111 ९112५11 48111 ^‰126118118 ।<611078. 


५४४५५.।९00211111.019 


कोषांक इलोकांक 


1 ३८ 
१ १०१,१०२, 
१०३ 
२ ६५ 
दे ८१ 
१ €&७ पि ८, 
१०० 
६ ५ 
१९१ 
॥) र ६ 3 ३.9 
९ २६,२७ 
१० ६ 
११ २३६ 
१२ २६,३० 
१३ १६,१७ 
१४ १६ 


य्व 

ददन, मदन, जगत्‌ । 

र 

सूयं, प्रग्नि, धन, काम, 
नाच, वेदन, छेद, शम्भु, 
पार रहत 

पावक, काम, क्षय, धन्त, 
हाय श्ररि। 

काम, वहूनि, सय॑, 
तोपधि । 

ज्जिव, वहुनि, चच््र, क्षाम, 
रति, गुर, श्रनाय, कपिल, 
पिण्ड, वीर, पाक, तरी. 
इश्र (तरि-ईहवर), धान्य, 
रोषाच्च, कुक्षि, नय, बुद्ध, 
भय, विदेष्यनिष्न, वोर. 
हाकत्यारि, तीक्म । 

पावक, राम, क्षय, वज्र, 
शज, ऋतु, पार १ याचक) 
तीक्षेण, रहन । 

काम, तीक्ष्ण, वेदवानर, 
नर, राम, वज्र, अब्द । 
काप, सूय, श्रष्द, इन्दरिष, 
धनरोध, भय, ईश्वर, 
चात्तिन, वहुनि, 

पार ६ गत । 

काभ, वहनि, वोभय, तीव्र, 
राभ, नर, पवि। 

राम, श्रनल, वच, श्ष्द । 
शाम, पाऽ ४ काप, ग्रनि्त, 
षह नि, भूमि, धन, दष, 
षर्धन, रोध, पा० ५ रोग। 
ध्वनि, तीक्ष्ण, वंदवानर, 
कापर । 

कामानल, बहू नि, तीक्षेण । 


४१ 
कोषांक 


१५ 


१७ 


१५ 


१६ 
२५ 


५५. 
२३ 


२४ 
२५ 


९१६ 


4 ~ 


| 


कृ 


३७,२८ 
१६ 


४२ 


(91 
३२० 


२७ 
११५ 
१६ 


१०१.१०२ 
६६६७ 


८ 
६६ 
५६१६० 


११ 
३७ 
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स्फर, तोब्र, वैश्वानर, 
्राब्द, राम, क्च, नर । 
स्मय, जद, तोक्षेण, 

ह नि। 

शा नुबीज, रक्ताभ, स्थ 
तेजन, जङ्धमाकषंण, युद्ध, 
दिष्टसेनाद्ल । 

पावक, तीक्ष्न । 

प्रोधिनी, मुज द्धी, ज्वा. 
लिन्‌, दचिर, पावक, 
रोचिषान्‌, दक्षिणां, 
चिरं । 

घ्र, नल, कापर ¦ 
काम; श्रनल, षच, श्व, 
रूप, मय, रक्षण, नीरद, 
पा० ११ भ्वण, नारी, 
विश्रवण + 

काम; श्रनिल, उहूनि। 
पावकं, काम, क्षय, बष्् 
शर, ष्य, रक्षण, भोति, 
रजस्‌, रङ्कः, भय, 

पावक, तेोक्ष्म । 

॥९। 

रमा, रप्रभौ, बाला, दमन; 
हेमन्‌, श्षाला, ध्राशंस, 
गति, ध्वनि, स्वणं । 
लक्ष्मी, स्मद्दि | 

भ्रात्रा, घन, ग्योमन्‌, 
शाला, गति, उत्तमाद्धु, 
घवन, इधिर । 
हैमन, शक्षाला, 
गति, घन, स्वं । 
सुवण, जलच, धन । 


दव्य, कनक, द्ाश्चय, 
नीरद | 


ध्राक्षसा, 
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[ २४६ | 


कोषांकं इलोकांक 
१९ ३६९ स्वणे, धन, चे, स्थान । 
११ ३५७ धन, श्रान्नय ); 
१३ १७ स्वणे, नलद, धन) 
१४ १९ श्रथ, दषेन) 
१५ ३७ कनक, निभव, चेच, 
स्थानक ; 
१७ १६९ स्वणे, चित्त, 
१६ २६ स्वेण, वित्त । 
२३ २३० थन, वेंश्रव। 
(41 २७ दान, धन। 
२५ ११५.११६, हिमन्‌, शाला, कोध, श्यु(सु)ख 
११७ लीप्सा, राज्य, राग, नुप, 
राम, रादा, बलचिक्रम, 
पूर्णं, रमण, कूर, विभव, 
मेघ, स्थानक । 
२६ १६ स्वर्ण, वित्त । 
रि 
२ ६७ ख, ल्यप) 
३ ८२ . कपुर, महेश्वर । 
२४ २७ गति) 
२५ ११६ स्वसु, गिरि। 
री 
१ १०३,१०२४ श्रवण, नारी, पत्ति, 
मेरुपरिच्रथ्, मान्‌ । 
३ ८२ कामिन्‌, मृगपत्नो, 
पा० १ नृपपत्नो, भ्रगिनि। 
६ ९ स्रव, धप, पाऽ २ श्रव । 
1 ३८ शान्ति) 
१० २७ श्रम । 
१३ १७ भ्रम्‌ । 
१४ २० श्रोतु, भ्रू । 
१५ ३८ श्रम, पा० ५ गत) 
१७ १६ भूमि। 
२५ ११७ चम । 


१ 


१०५ 


१५ 
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कोषांक श्लोकांक - 


र्‌ 


१०३५१०४ ्षम्मु, भप, रक्षन, 


११६९ 


८ 
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प,० २ शच, मेर्परिच्रम, 
भानू । 

युद्ध, भय, ध्वनि । 

भृग। 

पुद्ध, भव, ध्वनति । 

सुं, रक्षण, भय, शाष्व । 
भूमि रि{ऋ)चि। 

भेष, घ्वनि, रक्षण, 
रादित्य} 


भय, रक्षणः पा० ४ षहूजनिः 
शठ । 


भय । 
भय, सुर्यं । 

श्ञस्द, भय, भाण) 

रक्षण, नय, दिनाषिप, 
छ्षञ्द, षा ४ मोत्ति। 

भय, सूय 1 

शब्द 1 

जाल, इच्छा, कान्ति, 
ऊणुद्ध, नयप्वनि, 
कापिनी, घन्िक । 

रुग्‌ 

ज्वाल, ठच्छा, कान्ति 
ज्वाला, च्छा, फाल्ति। 
क्षोभ, किरण, च्छा । 
छवि, षाञ्छा, धृणि, 
इउण्यय।ा । 

प्रभा, इच्छा, मयु 
भ्यथा, पा० ६ किरण । 
र्र्‌ 

मुनिभेद, मेणभेव । 


र 
प्रज!पति। 
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{ २४७ | 
कोषांक दलोकाक कोपांक शलोक्रांक 
६ ६१ स्वण, काम्ररूपिन्‌ 1 ल 
२५ ११६ स्वणे, कामरूपिन्‌ । १ १०४,१०६ महेन्द, मृत, रति, 
रे श्रालय 
३ ८२ छेद, सम्बुद्धि, दापि। ९ ७१ खण्डन, च्राधान, इन्ध । 
५ १०० नोचस्तम्बोधनं । ॥ ८ चौर, लक्षण) 
१५ ३< हृति । र १०२ लवन, सुम! 
र ६ ६३ खण्डल, श्रावःन, इन्र । 
१ १०२ भत, स्वं । ८ ३५,३६९ चलन, बिडोजस्‌. धमत. 
३ ८३ कृष्न, वनं ; दिक्षा, षा० ६ दया। 
१ त ३७ हति । ६ २७ ह्र, लञ्ण। 
रो ^ ३८ श्रमृत, चलेन, शक्र! 
= श्रमृत्त) 
२ ८३ रीष। ११ 7 र 
रौ १२ ६०,३१ वोत्ति, चय्‌, भूमि, भयः 
ु श्राल्हादन, लवण, वात, 
ह 
# ०. ० वान, इठेष, श्रांशप, प्रलय, 
॥ 9 सधन । 
५५ १३ १७ इन्द्र, चलन) 

१ १०१.१०२ जल, रद्ध, वेग, तोकेण, १४ २३ इन्र। 
फकट, वुदढृ, राष्य, रन्ध्र १५ ३६ इन्र, चलन, भ्रमृत ! 

२ ६६,६७ रुधिर, मूधंन्‌, ध्यान, १७ २२ इन्द्र, लवर, व्याज । 
ध्योमन्‌, प्रण्ड, कुशि, १८ ४२ शक्रबोज, पोत, मवंफल- 
वक्त, भय, विरल, तथाप, प्रद, प्रण्निस्तस्म, जलस्तम्म 
तोश । स्वेच्छास्तम्म } 

६ ५६,६० रुचिर, मूवन्‌, ध्यान, २० ४६ क्रिया, ककुव्‌गत, मास, 
व्योमन्‌, प्रण्ड, कुक्षि, चछ, विनाक्षिन्‌, भु, बलानुज, 
भध, विरस, स्त्यान, लम्पट, शक्र, धाद्य । 
तीक्षण । . २१ ४१ दुमशाणा, ललितललित- 

२४ ११८ रुधिर, मूषन्‌, घ्थान, चाटुशारवद्रन 
ध्योमन्‌, एण्ड, कमि, वक्त्र पा० ३ वतितहचाटुकार- 
भय. विरस, स्त्यान, षचन, साितरश्चादु- 
तीक्ष्ण । कारवचन, षट्चरण, प्० ४ 
5 घटूक रण, मकरेन्द्र, मधुमत्त, 

३ व काम, सूये, षह्‌नि, सन्वग्रतति, १1० २ मण्डगत्ि, 
तोयधि । मद्गति । 
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{ र४्ठ | 
कोकाकं इलोकाक फःयाकि इलोकांकं 
२२ २४ बोन, मु, विहः । त 
२३ ३१ न्त्र, सवन, व्याज, वान, 4 १९५ लवन । 
नास्तिक ; ड [21 घर)। 
र २८ हन््र। ( ३६ इतेष, पच्य । 
२४५ १२२,१२३ ण्ड, चक्ति, तुषादान्‌, 1 २८ भय, इलेद, वलय, साधनः 
बरद्र, चलन, श्रनि, पा० ७ इदेष्षण । 
दिडीजस्‌ । १० उव कड्धुःण, इसंष, बन्धम्‌ । 
लव १३ १८ श्लेष, धलय)। 
११ ३८ दिक्‌) १५ ३६ दव, इतेष, फड्ुण, 
ला दृटवर्धन ) 
१ १०४,१०६ लकैमी, दान, सोला, १७ २२ इलेष, चपल 
१०७ विलास, उवालम्भ, साभ, १६ ३१ श्लेधरा, चपल । 
1.8 २३ ३१ इलेष, वलय, पा० १ एले- 
३ ८४ ललना । मन्‌. प्रीहमन्‌ । 
८ ३८ श्रादान। २५ १२३ वि्िलेष, दद्धुण, वृष्ट. 
६ २७,२५ श्रादानि, बोष्ति; अश्न । 
१० ३० श्रादान। लीला 
११ २७ धभ्मष्दान। (1 १०२ विभ्रम) 
3. २३ दान, श्रष्र्टेव, लधं। ल 
१४ ३६ ङ्ान। ट >, भ ॥ 
१७ २२ दान) 
१६ ३१ दान, ग्रहण) ४ ~त 1 
र २८ दान, इलेधमं। ३ ६४ शद्र, गष्ड, श्रर्ण; 
२५ १२३.१२४ प्रमृत, वशा, श्रवन, तूण, र ३८ लधन । 
इत्प्रः लत । & २७,२५5 लवण, भरुमि। 
११ ३७ दर्दर, लथन }; 
४ १०३ उक्छरष्ट, चल) १३ १७ लाघ) 
लाल १४ २३ छंदक, सनचशै। 
५ १०२ भूखनि्तृतनिष्टय त ¦ १५ ३६ लधन । 
लि २४ २८ ्षण। 
१ १०५ काव, शश्व । २५ १२४ सन, तण, हर्ष 
३ ८४ सपं) से 
१५ ३९ लशव) ३ ८५ लघ 
२१ १२३ ला । ११ ३८५ इले । 
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{ २३४९ | 


भरो्पांक शलोको 
२। 
१ १०७ बया, प्रदर) 
इ ८५ कुशा, राम्‌। 
ली 
५५ मरस्य । 
३1 २८ इटेषण। 
लौ 
१ १०६,१०७ सुल, वाद, दृश्य, छेवन, 
पा० १ भ्र!ह्नेष, सुख- 
संघा 1 
९ ८५ प्रजापति । 
ष ९८ बिौजत्‌ । 
चं 
१ १०४१२८५ भ्रम्नर, लोपन, प्रपूरण, 
१०६ दान, ध्रादान, भ्राह्वेष । 
र्‌ ७१ जवण । 
पै ८५ क्षण, सुल, नामन्‌, रक्षस्‌, 
धोत्र, वचस्‌, विष 
द्ध ९३ ह्वण ) 
खः 
३ ८६ चौर, लक्षेण) 
स्प 
र्ठ १६ धयकष, उद्धत! 
त्या 
1 १७ श्र त्या, नलिनी) 
रयं 
र २४ किलय । 
्, 
श १५ घछण्ड, लालित, घ्नतक, 
धङ्धूः। 
ल्‌ 
र ६५ लाजा, लालिता, प्रस्बुला, 


ललिता, प्लाधित । 
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कोषाक इ्लोकाक 


1 ६५ 
॥.1 
॥1 । 8 .। 
२ ६७ 
1 ५५ 
1 १६ 
॥1 ३९ 
र ९६ 
र ३९ 
२ ७२ 
३ ८६ 
५ १०२,१०४ 
१०५ 
६ ६ 
७ 91 
८ ३९ १1 9 
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ल 
ष्ठ, लालित, चलनामूख । 
तल्लं 

लोक, तकं । 

ल्ला 

गौरी) 

ल्ल 

परं, ब्रह्मन्‌, सनातन । 
लक्ष्म 1 

लत्या 

सवंजगवम्बा, सर्वेश्ञानी, 
सूरेऽ्धरी । 

स्वं 

ल, रामपुत्रः 

त्की 

लच्य! । 

ल्वं 

सूदन । 

घ 

सान्त्वन, दायु, संयसः 
घरण, स्सर | 

पदु, सुखिन्‌ । 

स्वाप्तग, वात, सरण, 
संयम, धरषर्‌, प्रबोध, 
मन, नय, बाहे, 
सभुच्चप, उपमा, विकल्फ, 
निचयं । 

साश्ट्वन, वायु, संयम, 
वसण, स्मर । 
पहठिचिमविगोक्ष, मौकस्य । 
घात, वरुण, श्र, सान्टदन, 
एव, पा० ७ पदावं, उष- 
भान, विकल्प, सपरण्चय ६ 
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{ २५० |] 
कोषकि दलोकांक कोर्षाक इई लोकांक 
६ २६ सत्वर, वारण, वात, वह्धि, ४ ७२ सपुच्चय) 
बुध, श्रेयस्‌ , दे ८६९ श्रिदेशप्रघु। 
१० ३१,३२ भ्चेतस्‌, शङ्धुःर, पष्ठ, घट, ५ १०४ श्िक्षाभद्‌, गर्घ, गति । 
श्रोषम्थ । ११ ३६ वितक, चिकल्प 
११ ३६ सान्त्छन, परण, धात । १४ २४ छात, तात, प्रन्यि। 
१२ २३२ मानस, षर्ण, सान्ह्वन्‌ । १५ ३३ प्रौपम्य, गण} 
१ १८ महिषवर, घरण, १५७ २४ समुच्चय, विकल्प, 
पा० ४ पहिचमदिगौक्च, उत््क्ष । 
मारत, प्रौपम्य ) १६ ३३ धिकल्प, उपमा, वितकं, 
१४ २४ कुम्भ, धरुण, हव, पादपूरण, समुच्चय, 
सान्रेषन । विच्ष्भ, नानाथ, अतौत । 
१५ ३२.३३ पश्य, घरण, चट, प्राम्भ) वाथ 
१७ २४. पचन। ७ ७ भारतौ, घचस्‌ । 
१८ ४४ धरुण, इवेत, स्वेच्छा्ि- १० ३२ वचस्‌, श्वतदेवो । 
वुद्धिद, प्माक्ण, जल. १५ ३२ भारती, वचन्‌ । 
घ्वान, श्रदोषञ्खरमाशन 1 २५ १२८ भारतो, षचस्‌ । 
१६ ३२ सान्टवन, बात, धरुण । वां 
२० ४७ चाल, घामांसनिलय, मेद, प ४१ युष्पच्चन्दे द्वितोया } 
वारिव, घाच्ण, उत्कारो, ११ ४० युवयो, 
पा १ २५ १२९ यु्भच्छन्दे, विभकवतोनां 
२१ ४२ कल्प, इ (0 द्वित्वे, विहषासां । 
पठ्चक्ार, तरुण, समुच्चय, वि 
जाग्रद, सष्टावर, 
विनि ५ २ ७३ घक्ष॒स्‌, व्योमन्‌, धातत, 
वनिगम, घट 1 ~ 
¢ परमात्मन्‌, पक्षिन्‌ । 
२२ १४ पाशिन्‌, रिण, वच 1 [7 2 
५ ८६ पक्षिन्‌, गरष, सुय, जलधि, 
२३ ३२ सान्त्वन; धस्य) सोम । 
पार २ धाति, गति, मयनं पि ् 
८ ९ नि ॥ ४ ५ १०४,१०६ चिहण, गणन, उपसर्गे, 
च्े6ठ, धिकार । विशत ति 
वक्ष, पृथक, विकारक, 
(91 (१ सर्न्त्वन, वद्ण, घात) विलघ, विष्ठोष, विहृति । 
` गत्वर, वायु, संयसः, वणं 
श * ६ ६४ चक्षुस्‌, व्योमम्‌, वर्त, 
स्मर, कान्तार, श्रनि, परमात्यन्‌, पक्षिन्‌ । 
वन्‌, च, सा१३ ल ४०,४२ श्रेष्ठ, श्रतोत, पा० ८ भीत, 
वा नानावं, श्राकाता, विहग । 
म ७२ चिकल्प, उपसा, एषां, १० ३१,३२ नर, द्मषस्कर, षंऽ्य, 
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[ २५१ 
कोषांक शलोकांक कोषांक इलोकांक 
१० ३१,३२ पक्षिन्‌, नभस्‌ । त ४० हतु, पादपूरण) 
११ ४० पक्षिन्‌, णणन। १९ दे सम्बोधन, पादपूरण, 
१२ ३२ पक्षिन्‌, गगन । ्नुनय । 
१४ २४ खग, ध्राकाश। वो 
१५ ३३ खग, ख। ६, ८७ काल । 
१६ ३४.३५ निग्रह्‌, नियोग, पदपूरण, चा 
निष्ट्चध, श्रसहने, दतु, ३ ८७ घुखावह । 
श्रव्य।प्ति, विनियोग, ईषच्‌, ॥ 
परिभव, युचि, श्रालस्बन) छ 
४ ९३ पक्षिन्‌, भमन । ३ ८5 सु, वसन, रक्त, धयु, 
२५ १२७,१२८ पदाय, उपमान, विकल्प, १. 
समुच्चय, श्रेष्ठ, प्रतीत, |: १०४ शिक्षाभुद्‌, गर्व, गति ! 
हेतु, नानाथ, पादपूरण, १७ २३,२४ प्रचेतस्‌, इव, गन्धन, 
नेत्र, व्योषन्‌, वार, पर- १ 
मात्मन्‌, पक्िन्‌ 1 १६ ३२ प्रचेतस, इव । 
विट २५ १२४ शकहनन, षश, गिरि- 
२ ७२३ पुरीष, जन, वेश्य । र 
६ ६५ वेश्यजन, पुरौद। ४ १९: ` चेतत्‌ । 
७ १५ परवेक्ष, न्‌, वेश्य । वः 
१५ ३२ प्रवेष, नर, वेश्य । ३ ८ पद्ध, पुखिन्‌। 
२५ १२६ वंश्य, जन पुरीक्ष, परदार. त ४१ युषपछेगवे. दितीया, चतुर्था, 
रत, काक, प्रदेहा, कुण्डल, षष्ठो । 
कटि । ११ ३६.४० युष्माकम्‌, युह्मभ्यम्‌, 
वी युष्मान्‌ । 

३ 5७ विष्णु । २५ १२५ युऽ्मच्छन्दे, हितीषापाः, 
२५ १२८ विषाद, विज्ञान; चतुर्ष्या, षष्ठाः, बहु- 
चुं त्वेके । 

3 ८७ पदाति । स्य 
च्‌ र १७ ष्मडिघ, वधत्‌, पक्षिन्‌, 

३ ८७ पद्ध, गरज । कबर, वाथ, व्याच, ईजान । 
वे व्या 

३ ८७ पारिजात । र १०७ भव्या, वडवा, तुषा 
वे व्यं 

३ ८७ प्ार। ॥1 २४ कियत्‌, ददनं, दस्त्र । 
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[ २५२ } 
कोषांक श्लोकांक कोांक इ्लोकांक्‌ 
त्र , > ४३ पाण ६ कुशनकृत, कुत्वी- 
1 ६६ षर, प्रवर, वास्त्र, पाड, केतः पर्प, कमला | 
वस्र, ्म्बुधि। २२ २४ श्रस्व, शूद्र, धरम्बु, भत्‌ ¦ 
श्रा ३ ३३ परोक्ष, शान्ति, 
ष्ट ६६ श्रेष्ठा, गिरिज्ञा, लक्ष्मी, पा० ३ शान्त, शोमा, 
रल्नाकरगता । वरेण्य । 
र २५ १३३ परोक्ष । 
1 २६ २० शस्त्र । 
र ६७ चुलायभुख, भोम, भासुर, त 
ध्वेषठ । ५५ 
ना १ १०५८ रमा, प्रभ्बः। 
५ ? २ ण्ण गौरी, कमलालया । 
१ १०८,१०९ भये, श्ोभन, श्रोत, 
नव ५ १०८ सवेदवुजा, शान्त, शोभ्‌, 
शाश्रदड्धुः, श्रच्छवारि, म 
रिम, शास्त, स्वच्छ, महे, वरेभ्य, हाक्ति, भवित, 
महाव, पा° २ प्रशस्त) ३ < 
७६ प्रोक्ष, ९ ६७१६० व शक्तिः श्रो, 
३ घ्म क्षभ्भु। ५१ 


- २ शान्तः सास्ना । 
११ ४१ शान्त । 
१२ १६ साघ्ना। 


५ १०७,१०८ गिरिक, लिष्य, श्व, तनू- 
कुत, वर्मी, कच्छप, 
श्यन, शा्षिस्‌ । 


६ ६७,६८ धलपीक, शिव, कूम, नूप, ९१ ९४ भात । 
ज्जिष्य, तनक्ति । ५ 4 
५ १६ ३७ श्ञास्) 


& २६,६० श्वं, शास्त्रे, परीक्षे । 
२५ १३०,१३९१ शात, षास्ता, शष, 


१२ २ सौमन्‌, हायन, हिसा। ४ 
(4. २५ शतायुष्‌, हिसा । श घाल्मिक, शिक, 
१८ ४५ श्द्धूर, तेजःवर्थन, ९१५ `इष । 
सौभारयवधेन, प्न्यीन्य- शि 
कलहू, देदवेरिनारान । र ७६ शिव, श्िखकान्ता, स्वाप, 
१६ ३६ शस्त्र) निर्घाण, हिसा ¦ 
२० ४८५ मूत्यु, बक, दषष्न, हृद, ३ ८६ पक्लिन्‌। 
दक्षकरस्यिति, शाद्धुः.कण, ५ १०७ पदाक्षिव । 
प्मस्थिन्‌ ) ६ ६९ शम्भु, चिशक्न, प्रनत 1 
२१ ४३ इन्व्रधनु वहमीक, कच्छप, २५ १३१,१२२ तन्‌, कुति (कृतु), देव- 
तृपभषिति, देवपूजा, पूजा, शास्ति, क्नोमा, 
कुष्त्रीकृत (7), वरेण्य, बागोध, हनन, 
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{ २५१ | 
कोषांकं श्लोकांक कोषांक र्लोकांक 
२५ १३४ जीव, शम्भु, शिवकान्ता, & ३० 
बाण, हिसा, स्दाप । २४ २६ 
शो 
१ १०८ श्राक्गीर्वावि | ५ १२९ 
३ ८६ सौभाग्य, श्षिग्यु। 
६ ६६ बाण, हिसा, स्वाप । ३ ८६ 
( ४२ शय, हिसन। 
६ ३० काय 1 ३ हह 
१० ३६९ स्वाप । 
१९१ ४१ शायन । ३ ६० 
१२ १६ कायन । 
१४ २६ स्तनौ, स्वस्त्री, परस्त्री, सदन, ह हः 
निहा । 
१५ ४५ इय । 
१६ २३ शश्पन। . १०८ 
१६ ३७ शयन । र ७६ 
२३ ३४ श्यान, पा० ५ शन ३ ६० 
शषन, निन्दा, हिता) ६ ६८,६६ 
२४ २६ श्रयन 
२५ १३२,१२३४ शोक, क्षय, बुध, रपा, 
शाय । #. र्‌ 
श॒ 9 ` 
५ ९६ शाकर, प्रचल । १० ५ 
~ ४३ । ११ ८१ 
१० ५ । १२ ३३ 
११ ~ १३ १६ 
१३ १६ निङञाकर। १४ ४ 
१५ ४० विधु, पा० ७ भुधोौकर। १५ ० 
१६ २३ हिसा । १६ २२ 
२५ १३०,१३४ शोक, स्तम्घ, स्वन, श्रुद्र, १६ ३६ 
घभुधारक, निका!कर । २९ ३४ 
५ 
३ ८६ शत्र) ४ २६ 
(१ १०६ वित्ति, {हिस । २५ 
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हिसा । 

हिसा । 

श्‌ 

शोलकरफ । 

४ 

क्ञिरीष, प्त । 

शे 

धन्बुहा, नृप । 

| 

दोष । 

शौ 

श्गिशु, श्भुः । 

कषां 

मुख । 

सुख, प्रथ, प्रज्ञ, शाक्त , 
सुख, शरण, च्युस्‌ 
शास्त, श्वेयस्‌, मदड्ुल, 
कीत्ति, शबित, प्रायुध 
स्वर्भ, सो$थ । 

शनोपस्‌, सुख । 

श्रेयस्‌, पा० ८ शास्त्र, 
क्नपन । 

सुख, धेयस्‌ । 

श्रेयस्‌ । 

भख, शाङ्ुर्‌, श्यं यस्‌ 1 
शुभ । 

धमं । 

मुख, कल्याण । 
श्रेयस्‌ । 

श्रेयस्‌ । 

क्षिक, षा० > सिता, 
श्नोभा । 

श्र यत्‌, शास्र । 


१, 


१३२,१३३ क्षास्त्र, प्रेयस्‌, भद्धल, 
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[ २५४ | 
रोषांक रलोकरांक कोषांक रसोकाक 
२५ १३०,१३३.१३४ क्ीत्ति, दरगु, स्वम्‌, १४ २१.२२ प्रभा, सरतदुम, वेश, 
सत्य, ब्राङ्कुर, शेष, त्रिवगसम्प[त्त, वेषापङ्रण, 
कन्तावदनलोकन, सुख । पा० ४ शोषोकरण, मति। 
८६ २० सुख, शमेन्‌, श्ेयस्‌ । १५ ० प्रभा, भारतो, सक्ष्मी, 
काः सम्पत्‌, सरलद्रव; 

३ ६० श्ञभ्मु। १७ २५०,२१ पेष, रचना, शोभी, 
ह्य भारतो, सरलद्रुम, लक्ष्मी, 

भ १८ श्राश्ञ, श्राज्ञय, नारी । तिरं षम्पत्ति, वेषोप- 

करण) 
द्या 

(द वन १६ २९,१३१० वेश्च, रचना, श्ोमर, 

। भारती, सरतद्म, लक्ष्मी, 
श्य त्रिवर्श-सम्प्ति, विद्िषी-. 
|: २४ श्राप, पार २ स्वाप, घय । पक्षरण, विश्रुति, मति । 
२५ १२०,१२१ वेष, रचना, वमा, 

। ६७ जार, श्रसारद, श्रसार, सम्पत्‌, सरलश्राखिन्‌, 
शरण्य, सारयि, क्षिच)} कत्, चरुकामिरी, सरल- 
श्वा दरव, वाणो, लक्ष्मी, लवङ्क, 

1 ह्न गौरी, रमा, रामा, रत्ना- विष, बिल्ब, जटा. टक्‌, 
करफुतालया । पूरण, व्योमन्‌, मन्दगति । 
श्री २६ ८ वेक्रा, रचना, शोभा, 

र्‌ ६६ वेष, रचना, वुक्त, भः, भारती, सरलद्रव, लकषमी, 
सम्पत्‌, सरथ, वणी, तिव्गसम्पत्ति, वेशोप- 
लक्ष्मी, तवद्ध, विष, ए ॥ 
ल्व । भ्न 

१२७ बिल्वदुक्ष, विष, लक्ष्मी । र ९८५ शरभ्य, सूनू.ण {?) 

६ ६२ वेष, रचना, त्रोभा, पा० ठ सुतुण, चुपुण, 
सम्पत्‌, सरल, शाखिन्‌, तार्य, तादक्‌ व्रव 
वाणी, लक्ष्मी, लवद्धः, श्ल 
विष, त्रिह्व । ४ ष्ण शिल, त्रालम, शुक्ल) 

७ १२.१२ लक्ष्मी सरलद्रव, वैषोपकेरण, हला 
वैपरचना, मति, पिर्‌, 1 ४ लाका, शिला । 
श्लो, त्रिवर्ग, सम्पत्‌ 1 

८० ३८,३६ सरलद्रव, सम्पत्‌, लक्ष्मी, ४ ४८ शुक्ल, चूण, श्राखार, पगन 
प्रभा, मारती पा० ४ गमन, शूलभृत्‌, 
१४ २१.२२ लक्ष्मी, भारतो, शोभा, श्षिरस्‌ । 
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{ २५५ | 
कोपर शनो कोषांक इलोराकि 
(1 १५ ४१ श्रेष्ठ । 
४ ४० प्रष्तरश्नन, हय। १६ २३ इकेष्मन्‌। 
डवा १८ ४६ द्वादश्न।दित्य, ज्योतिवंबेन, 
र ० प्रह्वा, चन्द्रमाषध्नी । ध्रा रोग्यव्धेन; समन, लब- 
। रोगणाभिवघंन, श्रायुरजि- 
४४ ॥ षन, धिद्याभिधन । 
४ ३६.४० हास्य, श्ररण, यन्त्र, मथुन; १६ ६ कच्च, ष्ठ । 
गग, पाऽ ४ गसन, गत, २० ४६ कष, पवेत, वर, सवते 
4 ववर, पीता, मज्जा, हद्‌, 
ख वामधाहुग, षडानन, छर । 
4 १०९६ श्रतिरोष, प्रप, प्रक्षर, रर १५ शम्य, प्रक, प्रग्नि. 
सानु, देधत्‌, पार ३ ग्रति. कोना । 
रोग्‌। २३ ३५ परोक्ष । 
र ७७ विषय, स्वगं) र्ट ३० खन्ध) 
३ ६० खल्ज, ब्भ, सुं, रण, २१५ १६५ स्वर्ग, विषय, भेष्ट, सार, 
कण, परिखा । हृष्ट, स्तम्म, छजूर । 
४५ १०६,११०, त्रिदिव, परोक्ष, मुरा, घा 
१११ प्रवसान, गभपोह्‌, सुषेण, १ १११ वंष्यभ्ती, सती, नभस्‌, 
लिन्राण, निवह्‌, रव, नश्लत्र । 
सेत्थःदि, विह्नेऽ्णनिष्न, २ ७७ श्रौ) 
श्रेऽठ । इ ६१ खर], शवा | 
६ ६९ स्वगं, दिचय। ६ ७० रम्रा। 
ठर सदार, पा० ११ षादरः, & ३२ गौरी 
इष्ट । २३ ३५ क्षमौ । 
€ ३१,३२ श्रष्ठ, गत्भोदलोचन, २५ १३१ र ॥ 
लद्धः, गर्मविमोचम, ईश्वर, ष ध 
उपसर्ग । ३ ९६१ शङ्क, तुंच । 
१० ३६ धर । षो 
११ ४२ दठेस्मन्‌ (श्लेष्मा), ३ ६१ पुन्र। 
पा० ८ श्र 65, सदार) घ 
१२ ३४ रेष्ठ, गम्भीरलौचन, १ १११ श्रनित्य, नूप, उत्तम, 
उपसग, परोक्ष । न॒थोत्तम । 
१३ १६ रेष्ठ । ३ ६१ घुर, पुर। 
४ २६ क्षेष्ठ, र्भविमोक्रनः १६ २६ पर्भविमौचन, 
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[ २५६ 


कोक इलोवःक 


२५ 


५४ 


२ 


१३५ 


६२ 


६२ 


१११ 


६२ 


भ्रसुति। 

ष 

सोम, म्खेच्छु। 

प्रसव । 

श्वं विमोचन , 

भ्रघुति । 

गभेचिमोचन । 

गभंमोचन ॥ 

गभविमोक्षि 

प्रसृत्ति । 

गभंचिमोचन ¦ 
गभेविमोचन 1 

षे 

साथं। 

ष 

चछर, पार) 

षो 

देह, मविन, जन ) 

षौ 

सुख, दुःख, सम । 

खट्वा, धरणो, बुद्धि) 

ष 

नार्याऽलेष, सुश्च, पण्डित, 
ऊरमिरहित्त, जालक, भेषज । 
विरामक, गभमोक्ष, परषण, 
परोक्ष, श्रेष्ठ । 

स्य, मधु, धारण । 

गभ मोक्षे, श्रदसान, सर्घण, 
परोक्ष, शष्ठ । 

गर्भमोक्ष, ध्रवसाच, मर्षन, 
परोक्े, भेष्ठ । 

षः 

खञ्ज, व्ल, सयं, रण, 
कण । 


कोषांक 


1 


४1 


] 


११० 


१०८ 


१०५ 


१०६. 


१९७ 


१०७ 


१८ 
१ 


९६ 
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हट 

पष्ठ, श्रनुस्वार, श्रद्धर, 
पा५ ७ ्रनार षण्ड, मुखर, 
श्रधासुर, ध्रसुरसत्तम, 
गोविन्द, गरड, गप्ड, 
घास, श्रणोर, श्रणर, 
च्रमर 1 


ष्टा 
पुष्टा, गृहणी, गाली, सृं 
पनी, जलावया | 
ष्टि 
यष्टि, विष्टि, च्राबुष्टि, 
प्रावत्ति, वरखणाद्धना । 
ष्टी 
यष्टी, सरमा, च्चष्टा, 
आमका, मिरासुरी, 
आराभिरी, पाऽ ६ सुरी! 
ष्ट 
भ्ेष्ठ, क्षरण, साधु, गवन, 
दवन, मधु) 
ष्ठ 

शष्ट, शाकट, व्राच्य, विप्रः 
दरण, श्रासव । 

| 
सुष्टु, हरण, ष्ट, भासुर, 
भक्त। 
घ्य 
प्रेष्य । 
ष्या 
सुर), श्रुद्धा ' 
घ्‌ 
सुरेश, प्रदिति, ईश, शरक, 
श्ररण, प्रणंव, उरक्रम । 
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[| २५७ | 
कोपाक श्लोक्राक कोरषांक दलोकाक 
षा त ४७ 
४ ९€ गौरो, सारवखत्नो, 
वारणा, परमा, २० ० 
भ्रमरी । 
व्‌ २९१ । 2; 
॥; १०० कष्ट, करण, काष्ठः 
कोमलेतर, उज्ज्वेख । 
स 
श ११२ सोभ, सोमान, सुय, २२ १५ 
पलिन्‌, तपम, घृष, २३ ३५ 
सदानन्द: 41 ३० 
र ७८ उमाघुत, वायु, देह, भाक्‌, २५ १३७,१३८) 
ध्नी, द, वाजिन्‌ ! १३९ 
प ६३ सुय । 
५ ११२ पौरोपुत्र, प्रभञ्जन, चमं, 
हितत । 
द ५१ उमासुत, वायु | 
८ ४३,४८४ सधे, घरोन्न, सद्धः 
शोभना, प्रकृष्ट, समर्य, 
तदःस्याने प्रयमान्तः, \ ८० 
स्म॒त्ति, लक्ष्मी 1 
& ३३,३४ कोप, धनुस्‌, परोक्ष, ईईवर, ६ ७२ 
काप, वरण, शुलिन्‌, 
सत्कार, वारण । ॐ ६ 
२० ४० परोक्ष। 
११ ४३ परोक्ष, काम, कोप, १० ४१ 
वार्ण, सुये । 
१२ ३५ कोप, घरण, शूलिन्‌, १५ ४१,४द्‌ 
श्वर । 
१३ १६ परोक्ष । २५ १४१ 
१४ २७ श्रो, धुत, श्रच्पुत, पादंती । 
१५ ४१ परोक्ष) २५ १४२ 
१६ २४ परोक्ष, कोप, वारम । 
१८ ४७ भारतोबोज, धवेत, सार 
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ष्व॑तप्रद, प्रतिचिटन्जञनजय, 
वरवक्ल, योषितद्‌वश् । 
भमु, इवेत, हंस, हू, 
दक्षिणपादग, समय, साप्त, 
शुक्त, सद्भि, शिन्‌ । 
साकार, प्रभञ्जन, श्रवि- 
चल, शक्लकटपय, घ्यात, 
सथसंशन्य, देष्टकला, उमा- 
तनयं । 

भ्स्त्रभुक्‌, मिह, दुजेन ) 
ध्रेहठ, शूलिन्‌ । 

परोक्ष । 

मदन, वाय्‌, परोक्ल, सूथ, 
सनातम, सस्थवत्‌, शद्धा, 
सङ्क, क्लोभना, प्रकृष्ट, 
समय, प्रथम, तदवत्यान, 
निवास, स्षफव, श्रलिनि- 
कर, नोर, क्रोध, गर्मप- 
भाषण । 


सत्‌ 
सत्य, विदस्‌, श्रेष्ठ, सग्धु, 
उड) 

सत्य, विदस्‌, र्ठ, 

साघु | 

विद्यमाव, रत्य, प्रहणष्त, 
स{चत, साघु । 

पुजित, त्य, साधु, 
क्ोभा। 


श्नोभन, प्रहस्त, किदयमान, 
सञ्जन, सत्य धूनित । 
त्य, विदस, श्रेष्ठ, साधु 1 
सन्‌ 

नित्य, श्लोभन, व्योमन्‌, 
विद्यमान, पत्‌, स्वादि, 
पुजित । 
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[ २५५ 
कोषंक शलौकांक 
सा 
१ ११२,११४ श्री देवो, सरस्वती) 
३ ६३ सोता! 
र ११२ गौरोपुत्र, परभञ्जन), धर्म, 
हित, वैटकत । 
६ ८१ देहकान्ति। 
(3 ३३ सक्षम, गौरो) 
१०५ ४९ लक्ष्मो। 
११ ४२ लक्ष्मी । 
१२ ३५ लक्ष्मी, गौरी) 
१३ २०९ लक्ष्मी । 
श २७ श्नन्धु, रमा, रति) 
१५ ४१ श्रो। 
१६ र तक््मी । 
१९ ३९ जीवेष्ा, पञ्चवेकत्र, मृगु, 
भस्‌, निह्ापति, शपित, 
२४ ३० लक्ष्मी | 
२५. १३६ स्मरति, लक्ष्मी, रासा, 
देह्का्ति। 
सि 
११४ परोक्ष) 
४. २३ सखिन्‌, श्रमर ; 
सो 
॥ &२ सुखिन्‌) 
सीसं 
। १९४ घाचुभेव 
च 
१ ११३ धडा) 
र ६३ कुठार, श्रक ) 
११३ गभपोक्ष, सन्धान, चिनि- 
वारम, जान, रयपय । 
१९ ३९ प्रस्व, गभेपोचदन। 
२५ १४१ सेदन, भृत्य, पुजन । 
२६ २९६ पुजा, मृ, घनुमति, 
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| 
कोर्षांकं शलोकाक 
२६ २१ षृच्छ्‌, समृद्धि। 
† सु 
१ १३.११४ मात्‌; सोमस्‌, धस्त, 
नितसम्विनो । 
७& श्रेरण, गभेमोक्च। 
€३ धरा, निमी, नरी। 
७२ प्रेरण, गभमोचन) 
२५ १४० श्राब्द, प्रेरण, गभमोक्षण), 
से 

#: ७६ श्रभिधेव, सेवन 1 

र  -31 सार । 

६ ७३ सेवन, सेवक । 

१1 २७ श्री, शुत । 
से 

#\ &४ द्युक। इव।व । 
सो 

॥ &४ प्ोम। 
सौ 

३ ६४ सहोवर। 
सं 

१ ११२,११३ बन, घन, यौवन, रतु 

११४ वन्द, परोक्ष 

६ ७९ पक्लिस्पन्दन, ज्ञान, ध्यान, 
निदारम्‌ + 

३ ६४ सल, शरण, कायं, प्रधान, 
सरण, घर, पा० १ गमन); 

भ्र १९४ धष्ठ, विकल्प, सदुत्त, 
उपसजन । 

६ ७१,७२ स्यन्दनप्य, मान, ध्यान, 
निवारण, छक । 

८ ४२.४४ शादु, पा० १२ सद्धोच, 
सद्खुः शोभन, भ्रकृष्ट, 
सपय । 

११ ४३ सम्यक्‌ 1 
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[ २५६ | 


कोपांकं श्तोकांक्‌ 


२६ १४० 

२९ २०५ 
३ € 
र ४६ 
॥1 ॥ 8: 
1 1 
॥1 १०५ 
॥1 १८५५ 
॥1 १०५ 
र १०६ 
४ १०६ 
र १०६ 
४ १८ 
भ १२५ 
६ ६१ 


स्यन्दन, मायं, ज्ञान, ध्यान, 
विचारण, नक्षत्रे । 

सद्धः, प्रकृति, श्रोभना, 
क्षमधं । 

सः 

सयं । 

ष्क्‌ 

शुष्क, स्कन्धञूर । 

स्का 

स्कन्दजननी, सुरा) 

स्कं 

शुक्र, शरण, वृत्त, वादित्र, 
घदन, १।० २ दन, सु । 
स्त 

सत । 

स्ता 


प्रशस्ता, खदा, पा० ३ सदा, 


पक्षिपत्नो, पारलगो । 

स्ति 

सुर, शट, भुता, सारत- 
घो{षत्ता । 

स्तु 

पारख ण, प्रजाप, लक्ष, 
पा० ४ लक्ष्य । 


स्त 


तोरण । 

स्तं 

शस्त, शरण, रालगृहु, 
गगन, उद्धत । 

स्त्री 

कामिनो, वश्खिक 1 

स्प्री | 

कामिनी, वन्ि(मि)क | 


१४ 


१६ 
२५ 
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कोपांक इलकांकं 


1.21 


॥ 81 


१९ 


१५ 


१५ 


१८ 
११४ 


१६ 
२५ 


१०० 


१०१ 


१०१ 


२६ 


११ 


४७ 


४७ 
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स्न 

सार! 

स्ता 

प्रमुच्छष्ठा, पा० प्रम 
चष्ट । 

स्नं 

स्नान, मधुव्रारंण । 
स्फ 

भज्छानिल, ब्रास्फोट, 
पूत्कार, वारण । 
स्फा 

वुद्धि, केरव 1 


र 
स्फुट, फुटल, भाषा । 


स्य 

श्रङ्ञस्य, श्रमराचिष; 
प्रहार, काल. स्यश्च, श्रव 
खण्डन । 

स्था 

कृषि, कृषिदेव । 

सस्य, कास्य । 

स्र 

कार, धरमाभत , भक्त, 
भ्रभासुर, भासुर । 

स्रा 

क्ञिवा, श्रभयपत्री, प्रभष- 
परनो, भक्ता, ब्रह्मसुता । 
नः 

शरेष्ठ, श्ञारद, वस्तु, दवन, 
+ ++.17;.8 

स्म 

प्रतोत, पादपुरण। 
श्रतोत, पदपूरण । 

स्ल 

षट्पद, बाण, नर, भ्रमर, 
वःप, राक्षत, गरुड, 

रुष । 

स्ला 

सरमः!) 
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कोषांक 


१४ 


१९ 


१६ 


२५ 


[ २६० 

श्लोकांक 
स्लं 

४७ श्रुल, श्रसुव, पा० ३ ससुष। 
सक्‌ 

७५ जटा, पूरण, होमाङ्खः, गति। 

६३ जटा, प्राप्तरण, धोषागं, 
गति । 
र्‌ 

२२ सखव, निश्कर) 

२१ लक्ष, निश्कर। 

३० जिच्छर, स्च) 
+ 08 

१३ स्व, निकर । 

१७ स्रव, निश्छर। 
स्व 

७४ घने, ज्ञाति. श्रारभीय, 
श्यार्मन्‌ । 

४१ निज, भगवान्‌, विष्णू, 
भषत, भासुर । 

१२७ स्वात्मन्‌, ज्ञाति, धन, 
स्वकीय । 

६५ धन, जाति, श्रात्सौय, 
श्रातमन्‌ । 

१४ जाति, श्रात्मन्‌, निज, 
धन । 

४० ज्ञाति, प्रात्मन्‌ । 

२५ क्ति, भ्रात्न्‌, श्रात्मोषः 
धन । 

४२ ज्ञाति, श्राहमन्‌ । 

२३ ज्ञाति, श्रात्भन्‌, घन, 
प्रात्मोय । 

३६ श्रातमन्‌, ज्ञाति, श्रात्मीय, 
धन । 

१४३ श्रात्मन्‌, घन, ज्ञाति, 
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तवुब्रह्मन्‌, गुणत्रप } 


] 


कोषांक श्लोकांक 
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॥1 
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स्वा 

४ स्वकोधा, योषित्‌, गौरी, 
श्ञकिति, परेश्वरो 1 
स्वं 

४२ गृह, धन, न्रायृष्य, पुण्य 

पाप्मन्‌, गति, सृत्र । 

१४ तिज, घन । 

४१ तिज, देविण । 

२५ श्रात्मौय, धन । 

४२ निज, घ्य} 

१६ ज्ञाति, घ्रारमन्‌, धन.श्रात्मीय 

स्वर्‌ स्वः 
प्रारमीय । 

७४ स्वगं, परलोक । 

१२८ चजिविष्ठव, उषा । 

६६ त्रिदिव । 

४० सदर्भं, भद्र, वरलोकगलि) 

४२ स्वगं, परलोक । 

१४८२ स्वगे, परलोक । 

ह 

११५ हीर, हार, हरि, 

पा० भ हर) 

८०,८१ शङ्कुर, हर, हस, रण, 
रोमाञ्च, वाजिन्‌, गभ, 
प्रचेतसं । 

६५ हष, हिरण्याक्ञ, तस्कर); 
११५.११६, जतन, हरिणी, हरि, {सह 
११७,११६ रईरवर, स।वदरोष, रेणु, 

रोचन, वाजिन्‌, ग्रद्धो- 
करण, क्षणित, भणि- 
रोचिस्‌. धारणि (णो) 

७३.७४ शङ्कुर, हरि, हंस, रण, 
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रोमाञ्च, वाजिन्‌, भवं, 
प्रचेतस्‌ । 
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[ २६१ | 


कोपांक दलोकांक कोषांक श्लोकांक 


म प श्रुलिन्‌, कर, नीर, कोष, २५ १४३,१४४ शद्ुर, हरि, हषर, हरण, 
गर्भभ्रमाषण, निवास, पुलक, भट, मानविग्ोष, 
सम्बुद्धि, पादपूरण ) मन्थु, नबोतार, भवद्ुर, 

६ ३४ श्षिव। हषे, वायुप्र, सन्बुचि. 

१० ४१,४२ वीर, रद्र, भयङ्कर, पावपूरण, गज, प्रचेतस्‌ । 
सम्बुद्धि, पादपृत्ति । २६ २१ सम्बोधन, पादपूरण, 

११ ४४,४६ कोप, रण, श्रुल, निपात, शिव । 
बोघ, हस्त, दार, शूलिन्‌ । हा 

१२ ३६ कोप, बारण, २ ८१,८२ त्याग, गति, बोणा, 
पा० २ धारण, शूलिन्‌ । परिदेवन । 

१३ २०५ निषात, हस्त, दाष, ३ ६५ गन्धषं । 
शूलिन्‌ । ५ १६६.११८ व्यजन, गति, वीणा, उपधा, 

१४ २८ प्तरोवारण, हीर) हास्य, कष्ट, शोक, अत्ति, 

१५ ४२,४३ किव, कर, वीर, भयङ्कर, सजन । 
सम्बुद्धि, पादपूरण । | & ७४ त्याग, गत्ति, पीणा। 

१६ २४ श्रुलिन्‌। ह ष ४६ उपक, दुःख, विपद । 

१६ ४८ सवाक्ठिठ, धूसर, ज्ञानाध- ६ ३५ गर्ता, 
सिद्धिद, प्रणिभाद्यष्ट- १० ४२ दुःख, शुग्‌, विषाद । 
ह्िद्धि, चतुःषष्ठिकला ! ११ ४५ कष्ट । ` 

१६ ४०,४१ शिव, सलिल, शरुन्प, १५ ४३ शुग्‌, दुःख, विषाद । 
धारण, संङ्गल, गगन, १६ ४२ विषाद, शोक, कुर्सा, 
नक्‌ लीक, रक्त, नाक, दुःख । 
सम्दरोघन, पादपूरण, ॥ २५ १४५,१४६, व्याप, गीत, बाण, हास्य, 
क्िनिग्रहु, नियोग, क्षा, १४० चिचाद, विस्मय, प्रोन्मत्त, 
कूरसा ) हास्य । 

२० ५१ ननत्‌, वराह, अ दवः २६ २२ विषाद, शोक, हुःख। 
वामपवस्थित, सदाशिषः, 
द्रयणश्राण, हपानन । हहा ४ = 

५ ४५ हास्यरस, चतुमु ल, राज. 0 ११६ गन्धर्व, वत्या त, भद। 
हंस, वीणाष्वणित, क्षीण- ५ १२० दत्य, चूत, भेव । 
भणिखचि, प।० ७ त्राक, ९4 च 
सणिरुचि, रोमाञ्च । हा 

२२ १५ काम, शरुर, गतन । ५ 

२३ ३६ हर) हि 

२४ ३१ सत्कारवारण, शूलिन्‌ । २ ८३ हेतुः प्रवधारण। 
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[ २६२ | 


कोपाोक श्लोकांक 

३ ६५ सषे। 

११९ हित, प्रसिद्ध । 

८ ४६ हेतु, पादवृत्त, विशेष, 
श्रवेधारण, स्फुटे, दान ) 

> २५६ चेद, पाचाचरण, हेतु, 
स्वधारण । 

१० २ हतु, पादयति) 

११ ४४ हेतु, वितरण, पा० १; वव. 
रण, प्रदधारण। 

9 ३६ पद्यावरण, हैत, 
भ्रवधारण। 

य २८ ईशा, प्रात्मज। 

१५ ट हेत्‌. पादपृत्ति, विद्नोष, 
प्रवधार। 

१९ ४२,४३ प्रपूरण, हेतु, विक्ोष, 
प्रव्रथारण, प्रक्न, श्रपवेश, 
सम्म, ध्रसुया | 

२५ १४५ देतु, पादपृत्ति, विद्रोष, 
श्रवधारण। 

२६ २२ पादव्रण, हेत्‌, विहेष, 
प्रघारण। 

ही 
२ ८३ षस्त विषादे | 
> ६५ नर, हषवत्‌, मप। 
५ ११७ ्रब्रह्मण्य, शास्त्र, धाम. 
न््रण, सुख, विशेषण । 

- ४७ दुःख, हेतु, धिस्मवय, 
विषाब। 

१८ ४२ विस्मय, विषाष। 

११ ४३ विषाद, विस्मय, दुःख, 
हेतु । 

२६ ४३ दुःख, हेतु, विषाद, 
किस्य । 

२३ ३६ किचिष्र। 


कोक इलोकांक 


२५ 


२९६ 


२५ 


१४६ 


२३ 
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हेतु, वह्‌ नि, श्वल्प, षर- 
प्रन, चितं । 

दः, हतु, विस्मय, 
चिषाद । 


नधुष, प।० २ नहुष । 
परिप्रश्न, वितकफं | 
परिप्रहन, वितक । 


हह 


परन्धधे, हषं । 


वितकं, परिप्रश्न, ग्यास, 
भय, बान) 

प्रन, होम । 

परप्रऽन, चित्र, स्वत्ने । 
धितक, परिभ्ररन, रषोक्ति, 
श्रनुनीति । 

न हि 

वप्र । 

पम्बोचन। 

गन्वषं । 

( । 

सम्बोघन । 

कुत्सा, हुति, सम्बोधन । 
सम्बुद्धि । 

सम्बोधन । 

ह ति, सम्बुद्धि । 

सम्बोषन, प्राहलान, प्रप 
यादि; 

सम्बोषन 1 

हेव, सम्बुद्धि, कुत्स । 
ष्यस्ति, समस्ति, हृति, 
सम्बोधन, प्रनयं । 


है 


हाक । 
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{[ २६३ 
को्षाक उलोकांक कौषांक रलो्काक 
4, श कष्ट । १९१ ४५ परब्रह्मलक्षण) 
१६ ४४ सम्बोधन, प्राह्ान। १५ ५ खेद, रोषभाषण, संस्मृति। 
२५ १४६ सम्बोघन। २५ १४७ सखेव, रोषभाषण, श्रस्त्र, 
२६ २४ व्य्ति, समस्ति, हति, मुष्ठ, षव णित, मणिरोचिप्‌, 
सम्बोधन, दनय । परब्रह्मन्‌, प्रामन्त्रग । 
हो हः 
९२ ६६ सम्बुदि। ३ ६७ हष, हिरण्याक्ष, तस्कर । 
१६ कठ सम्बोधन, श्राह.वान। ल 
२६ २५ एवविधि, सम्बुद्धि, 1 । 
प्रश्ान । श ४६ पृथिवोबीज, शाम, सिदि- 
कर, पर, दोष राशिसहे रत्‌, 
ही १८ ४९ भूत्रबयदक्षन। 
१ ११५ त्याग, घरण, ्याःधि। २० ५२ हूदयाघ्राभिसस्यान, 
३ ६६ विरिति, षडानन । क्षिवेक्षा, विमल, प्रसितः 
: ४८ वचन, हृति, सम्बोधन । लघुश्रयत्त्‌, उपान्त्य । 
१६ ४४ सभ्बोषन, प्राह्धन। ह्य 
२५ १४८, १४९ पवन, सम्बोधन । ३. व 
२६ २५ एषंविधि, सम्बुद्धि, २९. गनि; 
प्राल्लुान । 
४ ह्या 
ह्‌ 
४; १६ तुरञ्खमा। 
श ११५ हप, हिसा । | 
२ ८१ श्रस्त्र, सुख, ¶्वणित, मणि- ह्य ॥ 
रोचिस्‌, परब्रह्मन्‌, भ्राम- ४ २५४ हपस्तिवदन, रृह। 
न्त्रण, उन्पत्त, हास्थ, हेतु, ह 
सम्बोधन । प ¢ 6 
स र ॥1 १०२ हर, हरिण, हार, हरि, 
३ 6७ चों, हरण, पूर्णं, मावुर, ्ा हष, हषं, हल 
भरण, भर । ९१०६ र 9 
र धहर्‌, उद्धष, हास, हस्तिन्‌, 
६ ७४,७५ ध्रस्त्र, मुख, ष्णित, त 
मणिरोचि्‌, परब्रह्मन्‌, 
प्रामन्त्रण, उन्मत्त, हात । ह. 
८ ७9 श्रनुनय, कोपमाषण। ॥। १०२३ गोरो, हरिणो, हषो, हष- 
१० ४२,४३ स्वाप, प्रश्न, वितं, देव, युक्षता, हस्तिनो, देवयानी, 


कोघोषित, संस्मृति । 
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कोपांकं ईलोर्कांक कौषांक दलकांक 
ह. हव 
1 १५३ चौय, चर, गर । 1 ४२ प्रह्वः शतजिह्ध । 
ह) ह्वा 
८ १ ४ ४२ जिह्वा, तश्णौ, रित्‌, 
१४ २२ ब्रीडा, लन्जित ! ह.व 
१७ २० लज्जा। 1 ४२ वायुगमनः, क्ष्वेडा) 
2 ८ 1 
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